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: मेंगाना चाहें, तो हमारे थहाँ ॥) ' 
जमा करके सर्वंदाके लिये स्थायी- ८ 
आहक बन जाइये और सब जगहकी ; 
हिन्दी एस्तक सस्ते दाममें मेंगाइये । « 
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अभी द्ालद्दीमे भ्रीयुक्त मोतीलाद पा 70७० पद 
कुछ आवश्यक ओर मद्दत्वपूर्ण बार ८. 77 बा उत्त रो 
राजसे उत्तर मिले, उन्हे पुस्तक रूपों 3होवाए 7 घ्रजापिश पा; 
द्या। प्रस्तुत पुस्तक उसीका अनुबर - ! 

इस पुस्तकका विषय बड़ा समा» ह. छाप: 
अंग्रज़ी शब्दों का भाव लानेमें चड़ी कठियार ०. 7; कही बशय 
है कि इस पुस्तक दिन्दीके साथार गेट... गिुहि हपए 
भी रख दिये गये हैं; .स्थल-घ्थलपः पिफपए . ढें 

नले भी भावोंके समझनेमे बहुए पुछः * .. 7 शिल्ेगी । 

इस पुस्तकें योगिराजने हुए हद छक्ादि पिसे 
साधनकी विधि बतलायी है, मारत ८० पी एपूले साजाएप 


किक 


न 


* भविष्य. बतलाया है, अपनी अबर या दिखदशीश पारा! 
.. यौगिक बुछखे ईश्वरीय प्रेरणाका अदुपप कर्णे देशये छत्ताएए: 
लिये योगियोंकी आवश्यकता डिझलाणी है, राहदी 
कार्य्शनाओंकी श्ुटियां दिखछायी » और शा्त्भ 7+' 

. भार रति ईश्वरका सन्देश । ' 


( २. ) 


यह तो.हुआ पुस्तकका संक्षिप्त परिचय । अब अन्‍्तर्म हमें 
एक बात और कंदनी है; ओर धद्द यह कि, पहले फाममें 
8पए/ए0ा) और 597077७7०] इन दो शब्दोंका अर्थ 
अशुद्ध छप गया है, उसे पाठकगंण परिशिष्ट॑में देखें। पुस्तकके 
अन्तर्म हमें परिशिष्ट इसी कारणं लिखना पड़ा है। उससे पुरुत- - 
कके समझनेमे बहुत कुछ सरलता मिलेगी। 5प.70"00०४क्षों 
( सुपरमेण्टछको ) विज्ञान समझना चाहिए। 


. तारोख ३-२०२५७.,.. विनीत-- 


साहित्या्रम, देवनारायण हिवेदी 


पो० कंठवा ( मिर्जाएर ) 
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& श्री 


५ आरविन्ड सान्दूरस 
हु 30.8 लोह/66 7९ हट 
श्रीचरण कमलेपु-- 


कट क कट कट 
आज हम योगिराजले की हुई बातें उद्धत कर रहे हैं। 
विषय बड़ा ही मनोहर और शिक्षाप्रद है। सवलोगोंके चले 
ज्ञानेके वाद अकेला पाकर दमने योगिराजले पूछा कि, “आए 
कद्दते हैं. कि बँगला संघर्म कर्म और भक्तिका पूर्ण विक्रास दो 
रद्दा है; किन्तु ज्ञानका अभाव है, सो कृपाकर इले स्पष्ट कर 
दोजिये 
योगिराजने कद्दो-श्ञानांभावके माने हैं, एक विशाल 
ओर व्यापक ए्रांए07४%) ००0820750088 (विश्व-घम्बन्धी 
ज्ञान) में आत्म-स्थापना का न होना । संघर्म चाहे वह स्घतनन्‍्त्र न 
हो; किन्तु प्रचुर भावमें दी [7०० ( स्वतन्त्र ) शक्तिकी लीलारखे 
, बिलकुछ खिचे हुए (770786) भाषका प्रक्मश अवहय है। 
' उसी शक्ति ओर भाषके प्रवादखे हीं उसका आगे बढ़ना 
भी दो रद्दा है। वद एक स्वतन्त्र और कोमल झान की “लीला- 


/्ी 


आरविन्द-मन्दिरमें । हि 


मात्र है। मस्तिष्ककी असली शक्ति धोनेसे विज्ञानका प्रकाश 
पूणे ओर छुन्द्र अपने आपद्दी दो जाता है। 

मैंने फद्ा--पद मैं मानता हैं कि ज्ञानकी इस असली शक्ति 
( 7807० 70श०" ) का अभाव है; किन्तु यद्द शक्ति तो 
अन्थावछो ऋनले प्राप्त नद्दीं दो सकूदी, इसक्ला संचार आप 
दीको करना पड़ेगा | दम संकरप और बातचीत-सम्बन्धी शान 
बिछकुछ सुदढ़ कर छुके हैं। ु 

विन्दू--संघर्म “** छोड़कर यह पस्तु अभी- 

तद किंसीम भी पूर्ण रीतिसे परिण्फुटित थर्दों हुई है। घहा- 
ज्ञानमं अधिकांश देवत्व द्वी तुप्त छोगोमे सम्माविद रद्द है, 
फिन्तु शक्तिमें--शानमे वद् सबश्लानमव वनावट द्वो जायगा |" 
“मे (मस्तक्पर दिखलाकर) इसी जगद् वध खसाँचा मौजूद 
है, इस बार वद शरीरी द्वोकर वनाने क्री चेष्टा कर रद्दा है । 

मैं--लारा सार तो आपद्दोपर है । 

झर०--ऋमश!: दोगा- 

इसके बाद धात्तोलाप समाप्त करता पड़ा; वर्योक्ति संध्या 
दो गयी थी। मैं वद्ाँसे घापस अं।कर उनकी खारी दातोंपरं 
विचार फरने छगा और अन्‍्तर्म मैंने उन्हें स्वीकार भी कर 
हीं। इसीकी आवश्यकता भी थी । अब देख रहद्ा हैँ कि संघकी . 
ह्थापना घहुत विशाछ दो. गयो है। मावमे, इस भमाषकी 
दृष्टिम एवं शक्तिमें हमें एक ऐसी सम्पावित तेजोसूत्ि 

प्राप्त हुई है, जिसपर गम्भीरता-पूर्वकक दृष्टि डालनेसे पता 


३ अरविन्द-मन्दिरमें 


चलता है कि अबकी बार आत्म-दृशंतच करनेका दमारा समय 
बिलकुल द्वी निकट आगया है। 
& छः 49 

शिक्षाक्के सम्बन्धर्म फद्दा था कि पुस्तकों के समूद-( 77988 
0 ४0०१७) के नीचे वच्चेको नहीं दधाना चादहिये। पहले उन्हे 
पुस्तकोल विछकुछ अरूग रखना द्वी ठीक है। केचछ अनेक 
तरहके छासदायक विषयोंक्रा गस्पीरता-पूर्वक्त यधासस्सव शान 
कराना ही वच्चोंके लिये लाभदायक ओर दितक्ूर है। इससे 
मोलिक योग्यताकी स्वतंत्र उपञ्ञ ( 7068 87000 ० 07 8- 
709] 78०७7]४68 ) द्ोती है। पश्चात्‌ जब घत्यक्ष परिचालन के 
फलले मनोवत्तियोंमे शक्ति आज्ञाय, तब जिल जड़केका जिल:. 
विषयसे प्रेम हो, उसको उसी विषयज्ञी पुस्तक पढ़नेके लिये 
देवों चाहिये। आजकल सरकारी मद्रखोभ भारतीय प्रजाकी 
योग्यता एक विशेष प्रकारके पेसे खाँचेमे ढाली ज्ञारही हि 
जिस शिक्षा-( ०१४०४7०१ ) से छुछ रूम नहीं। स्मरण 
रखना चाहिये छि जिससे श्रगदान्‌ जो छुछ चाहते हैं. उसके 
भीतर उसीका विकाल लरछतासे होता है । & आधुनिऋ खर- 


& अत्येक व्यक्तिकी रुचि मिश्च-मिन्न प्रकारकी होती है । इस रुचिद्नी 
उत्पत्ति पूर्व संस्कारसे हुईं ही छप्तकनी चाहिये | झाजकछ शिक्षालयोंमें 
छात्रोंकी रुचिके अनुसार शिक्ष। नहों दी जारही है। देखनेमें माया है कि 
कितने ही छड़कोंकी विज्ञान इतनी ,निपुण बुद्धि है कि यदि उन्हें विज्ञान ही 
शिक्षा उचित रीतिपे दी जाय, तो निश्चय ही वे संखारमें प्रसिद्ध व्यक्ति हों, 


,अरबविन्द-सन्दिर में ही . छ 
कारी शिक्षा-विधानमें 7707.8) ०(१ए४०४४०॥ ( उचित शिक्षा ) 
का घूछ (6656 ) बिलकुल द्वी नहीं है। इस समय सच्चा 
अनुराग, प्रेम, बड़प्पन (700]07088 ) और पुष्ठठता आदि 
हद्यकी दुत्तियोंको .स्वाभाविकता पूवेंक अगानेकी आवश्य- 
कता है ओर उसका द्ोना तभी सम्मव है, जब उलके उड़नेके 
लिये जीवनका चायुमंडल ( 807708]009'6 ) तैयार किया 
आयगा। 

अबकी बार उन्होंने साधना, मनके अन्तिम प्रदेश एवं 
साधन अवस्थाके सम्बन्धर्म कहा । आखिरी तहमे द्वी मस्तिप्क- 
की माहनता दै। उसी जगद अध्यात्य-राज्यर्म देवदृप गठन किया 
जाता है--जिस प्रकार वैदिक ऋषि अपने चित्छोकम देवताओं- 





किन्तु उन्हें उनकी रुचिके भ्रनुघार विज्ञानझ्ली शिक्षा न देकर भौर ही 
शिक्षा दी जारही है, जिपमें उनका बिलकुछ॒ही दिछ नहीं ऊगता | इसमें 
भारी भूल सा-वापकी है। भारतमें हस समय अधिकांश बच्चोके अमि- 
सावक ऐसे है, जो बच्चेके पैदा होते दी उसकी रुचि जाने विना पढ़ानेका 
विषय निश्चित कर लेते हैं। फल यह होता है कि वह लड़का कुछ भी 
नंदीं सोख पाता । जिख प्रकार पानीका बहाव 'ढाछू जमीनकी ओर ही 
खरलतासे होता है, एसी प्रकार रुचिक्रे अनुधारही शिक्षा देनेपर बच्चे 
सरलछतासे ग्रहण करते हैं । इसलिये सबसे पहले बच्चोंकी रुचि जानकर 
बस रुचिके अनुकूल शिक्षा देनेकी श्रावश्यकता है । स्वभाव-विरुद्ध कार्य 
' करने सफलता नहीं होती । 


५ अरविन्द-मन्दिरमें 


को उत्पन्न फरते थे । यदी हमारा गम्भीर कार्य है ओर इसका 
नाम चेतलाम देवसष्टिका करना दै । सांधारणतः हम जिस 
अवस्था हैं, यद्दी 7/00 0/ 2707%806 अर्थात्‌ अनभिन्नता- 
का मस्तिष्क्र या मस्तिष्ककी अनभिज्ञता है। यदद अनभिशता हमारे 
मन ओर प्राणरुपी कषेत्रमं स्वत॑त्नतापूर्वंक्न विचरण कर री 
है। इसके सम्बन्ध हम कुछ भी नहीं जानते । यद्यपि जानने- 
को चेष्टा बहुत दिनोंलि करते आरहे हैं; किन्तु चद्द चेण्ा बिल- 
कुलददी क्षीण है। मच भी स्वयं बड़े द्वी सुलकड़ खभावक्ता 
दै। उसमे शान ओर सत्य ऐसा अलक्षित है कि, आप प्रकाशके 
सहारे ही हूं ढझ़नेसे खोये हुए रक्तकी भांति प्राप्त दो सक्चता 
दै--अन्यथा मिल द्वी नद्टीं सकहृता । मामूली वस्तुएँ बाहरी 
आधघातसे अथवा भीतरी प्रकाशसे रग-रणम प्रस्फुटित 
दो जाती हैं, जोकि स्मरण रखनेपर ज्ञात दो सकती हैं। 
2]860 ( प्लेटो ) का जो सिद्धान्त था--2])] ॥7700जण]6088 
8 पा 8 76967 087"७8806.. 07 4072०0/०079४88-- 
(अथांत्‌ ज्ञान कोई दूसरो वस्तु नहीं, भूली हुई वस्तुका स्मरण हो 
जानादी ज्ञान है) साधकोंका पद्ला परिचय इसी मनके साथ 
द्ोता है। विवेकानन्दका 720)ए7 600ए९॥००९१ 47प्र7७ 
7४70 था, उन्होंने मनके इस ऊँचे पर्देको भी दढ़तापूर्वेक फाड़ 
दिया था। (४70 0/ |70ए०02० अथीत्‌ ज्ञानका मन इससे 
ऊपरको तदमे हैं; बस यद्दी शञानका निवास-स्थान और प्रज्ज्वलित 
सत्यका राज्य है। इसके ऊपर जाने से फिर ओर बात नहीं 


धरविन्द-मन्दिरमें 


कद्दी जा सकती; कहनेकी पूर्ण इच्छा होने पर सी नहीं कही 
जा सकती ; क्योंकि फिर उन वादोंको प्रकट करनेकी शक्ति 
चाणीमे रही नहीं जाती । 

में जैसा इशारेले छुनता गया वैसा छिखता गया । थोड़ी 
देश्तक छुप रहनेके बाद उन्होंने फिर कद्दा कि, भीतरका द्वार 
खोलसे में एक विशेष निषुणता है| चह द्वार बिना प्रत्यक्ष शानके 
नहीं खोला जा सकता | उसके खुललेकी क्िलमी ही चहुन दपर 
है । उसके लिये भविष्य-दोतक सहायक्ल क्रिया, पूर्णो अभिक्ाषा- 
से लगन लगाकर छरनी चाहिये। 

पैः - औैह 69 


तत्पश्चाव्‌ 08ए०770 65७०४४०7०० अर्थात्‌ आत्मज्ञावके 
सम्बन्धर्भ मानसिक अनुभवकी बात छिड़ी। मैंने कद्दा कि, 
इतना करनेक्की फ्या आवश्यकता है, एक मानसखिकतासे ही 
तो काम चल सकता है | इन सबमे क्‍या बड़प्पच है, जाननेको 
ह््छा है । 

उन्होंने ऋदा, इतना करने ली बहुत बड़ी आधद्यकता है । 
ज्ेलम रहकर में अच्छी तरह इस विषयका अनुभत्र करता 
था। पहले पद्ल तरद्द तरकी भूछ भ्रान्ति और १०एरशंता 
या घोखेम फल जाना पड़ता था; मात्दम ही नहीं होता था 
कि, कौन भूल है ओर कौन खत्य । बहुत देरतक भूलके ऊपर 
ही दम बहुत बड़ी इमारत तैयार किया करते थे, अन्त एंक ही 
' अक्केमे व इमारत गिरकर नष्ट' हो जाया करती थी; 


कल 
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परिश्रमक्ी उस विफलता पर भगवानके ऊपर झुमलाहरट 
भी दिलमे पैदा दो जाया करती थो ; यहाँतक कि उन्हें 
बहुत कुछ वक्त भी देते थे। किन्तु यही कुशल थी कि 
उससे रक्षा भी हो जाया करती थी ; एक सन्देद् करनेवाला 
(80070) भीतर था; चही गुंण-दोष निर्णय करनेके लिये 
(0009) 77770) वाहरी प्रमाण खोजता था। इस आघध्या- 
त्मिक क्षेत्रकों (05ए०४०8] १0]0) पहले सांधन-कालम ही 


' जैंने एकरस दवा रदखा था|। इसके कारण इस समय एक 


तरहसे वहुत बड़ो अछुविधाका सामना करना पड़ रहा है; 
हमारा विचार (सिद्धाग्त) अब बिलकुछ ठीक द्वो गया है। 
डसी सिद्धान्त-क्षेत्रम अब मन खुलासे विचरण भी कर रद्दा है; 
किन्तु उसे जिस समयमे जोबनकी ओर झुक्ताना चाद्ते हैं, 
डस समय बड़ी द्वी कठिनाईका सामता करना पड़ता है। 


 डख सप्रय आध्यात्तिकताकी वस्तुओंक्रो फिरले एक दूसरी 


शक्तिसे खाँंचकर लानेका प्रयोजन द्ोता है। दबाव (8प्र0076- 


8807) मात्र ही बुरा है। एक कमीका रददना ही दमारे 
ज्ीवनकी सारी विचित्रताओके आलिक्वन करनेका आदर्श & 


#& सात्विक, राजस भौर तामल इस तीनोंके मेलसे ही सष्टिकी रचना 
हुईं है । इनमें किघीकी कमी जोर किखीक्ी अधिकता तो हो सकती है; 


' किन्तु किखीकी सी जड़ मिटा देनेसे--पहले तो थद्द सम्भव ही नहीं है, . 


किन्तु योगियोंके छिये खम्मव भी हैं-“रचनात्मंक कार्यरूपी शरीर टिक 
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हे । जीवन, शारीरिक (007ए50%]) एवं आध्यात्मिक (08ए०॥- 
58)) दोनोका समकालोन है। शारीरिक मात्रको लेनेसे हो 
काम नहीं चछू सकता; उसके निर्वादार्थ श्राध्यात्मिकको 
भी लेना पड़ेगा; क्‍योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र (ऐ8ए०॥706) 
6]6) अच्चुभवका बड़ा दी विस्तृत ओर सर्वेगुण सम्पन्न 
पेत्र (४०) 000 0/ ७5७०४०॥०७०) है। 





नहीं सकता | दपलिये राजल और तामस दोषपूर्ण होते हुए भी शरीर 
रसनेके लिये आवश्यक होता है। ऐपछी अचस्पामें इन्हें जीवनका आाद्श 
ही कददना पट़ेगा । ' 


र 
8,...&-०३#« 
सारी चस्तुओंम जो खत्य है, उसक्की और अन्तर्म वाह्य 
शरीर पर्यन्तकी सिद्धि हमें चाहिये। 5प707४7४06 अथोंत्‌ 
शुद्ध अन्तःकरण पहले अह्माण्डपर ठदरानेसे धर्दा नवीन जान, 
चिन्ता और इन्द्रियाँ पर्यन्त स्पष्ट द्दो जाती हैं ; किन्तु अह्माण्डर्म 
दी उसे द्थित रदने देनेले हम वर्दाँ जितनी देर रहेंगे, उतनी 
हो देर सब कुछ रहेगा, पीछे नहीं। इसीखे दमारे पूर्वज् 
सप्राधिके ऊषर इतना अवलम्बित रददते थे। वे समभते थे कि 
8प्छ्शाश्यांदर) ९70४ए को पहले आध्यात्मिक समधरा- 
ततलपर भकुकाना चादिये, उस जगदसे नये यन्त्र और सूदम 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति द्ोती है। वास्तवर्म यद्द नवीन खष्टि दै-- 
अन्तरंगेन्द्रियाँ बाह्ये निद्रियोंकी सद्दायता [बना दी द्शेन, स्पशन 
करने लगती हैं । 
विजय (0207006४0) पूणे और वास्तविक (डप0४श्याह&] ) 
दीं होगी, जबतक कि द्वारीर तकका रुपान्तर नहों दो 
जायगा; किन्तु इसका अर्थ यद नहों दै कि शरीरकी सूतक्तिका 
'परिवर्ततन हो ज्ञायगा, बढिक यद्द अर्थ है क्लि सब कार्य 
बदल जायगा | उस समय शरीर अम्ृतमय दो ज्ञायगा और 
उसमे रोग इत्यादि भी बिलकुछ द्वी नहीं रहेगा। नेत्र जिस 


$ 
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रुपको धत्यक्ष करता है, वह रूप सम्भवतः फिर घद्द प्रत्यस 
' नहीं कर सकेगा; अर्थात्‌--दृश्य जगवर्म आँखे भूछी न रहेगी । 


डसख समय एक अखण्डके असंख्य ढंग, रूप, गुण और उसझही . - 
शक्ति तथा स्वमावके नारक (08ए ०१ 707688 76 
१०७॥४६०8) आँखोंमि उद्ति दोंगे। फानोर्म जो वाक्य छुनायी . 


पड़ेगा, उसके प्रत्येक धाब्द्म एक पूरेक्षा पूर्णत्व रहेगा। सब 
इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष: भीतर भी इस तरदइके एक आधिक्य याः 
साकदप, (7९089) अन्तरत्व (६77077058) और पूर्णत्व 
या [06000ए का अज्भुमव फरेगो | यद्द साकद्य, अन्तरद्गत्च और 


पूर्यरव मानवेन्द्रियोंका गोचरोमूत द्वो खकता और द्वोता है. 


इसके विषयमें तनिक भी सन्देद नहीं है। 
€ श् & छः 

वैदिक युगमे ऋषि छोग देवगठन करते थे और उसका 
नाम चिन्मय सृष्टि था | उपनिषद्‌ काछमें भी ज्ञानी छोग जानते 
थे कि समस्त चैतन्य और ज्ञान भीतर रदता है; वे भीतरी 
चैतन्य भौर ज्ञानकों पुकाभ्नचिच् द्वोरर (000097778॥07) 
प्रकाशित भी करते थे और परस्परमें उपल्ण्ध सत्य मिला 
छेते थे; 5००॥४॥0 8707874॥(ए४ अर्थात्‌ वैज्ञानिक शास्त्र 


उन छोगोंक्रे पाल नहीं था। ज्वाछाका पुत्र सत्यकामक्ी गोएँ . 


चराता थां | चरथांद्दी करते-करते द्वी प्रकतिक्नी गोदमें उसका 
ह॒ृद्य-पटछ खुछ गया और उसके समूचे विचार निर्मल दो 


' गये। पश्चु-पक्षी, बुक्ष-छता पर्यन्तसे उसे शानंकी शिक्ष। मिछने 


हु 
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छगी ओर सब द्शाओंसे वद मधुर शब्द खुनने लगा। इसमें 
आइचयकी कोई बात नदीं, यद्द सनातन ज्ञानका मार्ग है, और 
यही ज्ञानको मुक्त प्रणाली है। और आजकलकी वैज्ञानिक 
(50००४॥0) धारणा क्‍या है ? यह कि चेतलके साथ प्रयोजन 
(09०७४) का साक्षात्कार ज्ञानप्राप्तिका एकमात्र प्रलव है; 
जो कुछ दम देखते-खुनते हैं, तथा जो कुछ भन्यान्य छोग देखते- 
खुनते हैं ओर जो कुछ छोग पढ़ते-लमभ्ूते हैं, बस उतनी ही 
बस्तुएँ हैं और उन्हींको मनुष्य जान सकता है; उन वस्तुओोंके 
अतिरिक्त ओर कुछ भी जाबा नहीं जा सकता। इधर कुछ 
दि्लोसि नये चिन्तन-शीरछ वीरोंने एक और सूक्षमतर शानवृत्ति' 
की वातका कहना प्रारस्प कर दिया है; जैला कि 367280 
का पंशांपांध्०० है। यह ्रांपरांएंणा अन्तरज्ञानकी ही पक 
विशेष शक्ति है । 

एक अनोखे विचार-( ०प्रंं०प8 008७"ए४४07 ) के 
सम्बन्धमें कहकर आजझो वातचीत उन्होंने सम्राप्त कर दी । 
उन्होंने कद्दा कि, प्रत्येक्त नये कमक्की तरंग तीन पुरुषोंके रहने ले 


' सूख जाती है । 


इश्त नये युगर्मे क्या मिलेगा, यह जाननेकी आवश्यकतः 
है। आज्ञ यहीं तक । 


३3: 
8,6-०७&-«-्य 


शक्ति सब कुछ करती है--में उसका यंत्र हूँ, बल यही 
अलुभच योगका सब कुछ नहीं है। साधककों यह भी अनुभव 
' करता दोगा कि, शक्ति साधककी दी हे--पुरुषकी इच्छा 
साधक दी कार्य करता आ रद्दां है। शक्तिके साथ खाधकका 
अंगांगि-परियय दो जानेपर द्वी ज्ञाकका विकास होता है। 
साधक सबसे पहले शक्तिके दाथर्म ही आत्म-लमपंण करता है; 
' चद शक्तिक्नी लीला ही देखता है ओर जगत शक्तिकी छीलाका 
दी अनुभव मी करता है । शक्तिके साथ अपनेको मिला देनेएर 
दी साधक यद्द देख भी पाता है कि, इन अनन्त विराट 
शक्तिक्के आगे पुरुष विद्यम्रान है। पुरुषक्ा दशत हुए बिना 
योगके पूर्ण विकाशका द्वोला कदापि सस्मव नहों। पुरुषऊे 
भत्यक्ष दो जानेपर इस बातका अज्लुभव द्वो जाता है कि, उस 
चुरुषकी इच्छा साक्षात्‌ रुपसे द्वी हमसे कार्य करा रही है । 
फिर उस समय येत्रका बोध नदी रह ज्ञाता। उस समय साधक 
अपनेको ही शक्ति रूपमे पाता है। उस समय साधक यंत्रके 
चदुले खय॑ शक्तिरुपमें विराजमान भी दो जाता है। 

छः € 8 | 
इस पुरुषकों बिना जाने या विना प्राप्त किये, यंत्रवोंधकी 


नल 
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साधना अपूर्ण रहती है। केवछ भावकी छीला है, भाव दी 
बड़ा द्वो जाता है। शक्ति सब काम करा रदी है, शक्ति ही अनु- 
भव करा रदी है, शक्तिका संस्पर्शो ही यंत्रका स्ेस्त्र है, इस 
प्रकारके भावकी ,भावमन्नावस्था बहुत अच्छी दो जानेपर भी 


' चूर्ण योगीको और आगे बढ़नेकी आवश्यकता रहतो है तथा 


डसे आगे जाना पड़ता है। बंगालमे भाव सरलता से पाया जावा 
है। सावके पागल यहाँ बहुतसे हुए हैं। किन्तु भावषके साथ 
ज्ाानका मिश्रण चाहिये, सो इसीके लिये बंगालकों चेदान्तकी 
चर्चा करनी पड़ेगी । भांव, भक्तिका ग्योतक है, भक्ति रहनेसे 
भगवानका कार्य करनेकी शक्तिका अमाव नहीं रह जाता; 
किन्तु इसके द्वारा जञानका विकास नहीं दो सकृता। ज्ञानका 
आगमन हुए बिना बृहदु खुष्टिका होना अखसम्भव है। ज्ानसे 
दी भगवानको अनन्त भावसे निश्चय किया जाता है; अनब्त 
वैचित्यका एकत्र समुश्चय न फरनेसे छ्षुद्र सष्टिका दोना अनि- 
वाय दो जाता है। किन्तु कुद्धता भागवत इच्छाका विरोधो धर्म 
है; क्योंकि प्रत्याघातले उसके शतथा विच्छिन्न होनेकी सम्सा- 


: घना रहती है। इसलिये लोगोंको बृदद द्ोकर ज्ञानकों पूर्ण 


रोतिखे धारण करना चाहिये। ज्ञानकी सहचरी समता है-- 
समता दी बृददु खष्टिकी खास जड़ है। 
ह झ & है. 
. बंगालमें भक्ति और कर्म है। नयी सश्टिके लिये इन दोरनों- 
की बहुत बड़ी आवश्यकता भी है; किन्तु तुम्॒लोग ( बंगाली 
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लोग ) भक्ति और फर्ममे शानफो मिला दो ; देखोगे कि तुम्दारा . 
संघ संसार-विजयी दोगा। श्लानके लाधनकी यदि उपेक्षा 
करना दो, तो सष्टिकों विशालतापर ध्यान द्वी मत दो ; दर्षोक्ति 


सष्टिकी चिशालता शानक्े बिना किसी प्रकार भी मस्तिष्कर्म - 


स्थित नहीं दोगी। चैतन्य के समयले आजतक बंगालमें ज्ञो 
कुछ छुआ है, सबमें इस शानक्रा असाव था--इसीसे किसोकों - 


सफलता प्राप्त चद्दी हुई ।...... .-- «में भी शानक्ी पूर्ण स्थापना 
'नदीं थी; जो कुछ उन्होंने किया था, सभी ......... ... शक्तिक्े 


आधार एर ; भक्ति और फर्म उनमे जितना छुद्ददु दो गया था, 
उसके अनुसार क्ानकी पूणता चद्दी हुईं थो। उनका निर्माण 
भी अधिक दिनोंतक स्थित नहीं रहेगा। भक्ति और कर्म दोनों- 
की उत्पत्ति खष्टिसे नद्दीं ; चाहिये शान, वंगालमें शादकी साधना 
अबल फकरवेका प्रयोजन दै । 
९ क् &. । 
कार्य फेवर द्रिद्र चारायणक्की खेवा तद्टीं है। फिर देशके 
'चन-समृहमे परिणत दो जानेएर दो छुट्टी अन्न भी तो बह्दों 
मिलेगा । अतएव कायमें सी सष्टक्ा कई अंशोर्म प्रयोजन 
है। यद्दी सब कुछ करता है, सृष्टि कुछ भी नद्दीं करती ओर न. 
' छर द्वी सकती हि। 
क भ क क 
मठका आदर्श 7689707 0०0 कमे;-अर्थात्‌ू--कर्मेका इन्कार 
है। मठफे साथ द्वी साथ ध्यंसका बीज है। मठ शंंकराचार्यके 
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युग भी स्थायी नहीं हो सक्ला था ओर न ह॒त्ती युगर्म स्थायी 
दोगा। पूर्ण शान आये बिना ओर कोई वस्तु उसे स्थायी कर 
भी नहीं सकेगी | 


के ६ रे श्छे 


तुमलोगांमे सो पूर्ण शान चाहिये, नहीं तो पतनकी घहुत 
ही बड़ी आशंका है । कम ओर भक्ति बंगाल प्राध्तक्ी मिट्टीका 
शुण है; इस ज्षेत्रम मनुष्यका दोष कुछ भी नहीं है। इसलिये 
बीच-वीचम इन दोनोंको छोड़ऋर शाचका साधन करता 
पड़ेगा । पषंगालम क्षत्रियत्व द्वी पैदा हुआ है--किन्तु प्राह्मणस्‍्त्त- 
का प्रस्फुरण अभीतक नहीं हुआ । तुमछोग सी आज कर्म 
पागल हुए हो, और भक्तिक्की उत्ताक्व दरंग में हब रहे दो-- 
किन्तु यह विश्वास करो कि, ज्ञाबामावके कारण खब व्यर्थ 
होगा, इस्रोसे इतनी वातें कही गयी हैं। जिस प्रकार वंगालमें 
कम और भक्ति है, उसी प्रकार मद्रासमें ज्ञा० ओर भक्ति है, 
शक्तिक्का बहुत बड़ा अभाव है। यदि दोनोंका सस्म्रिश्रण सम्सव 
होता, तो फिर किली बातकी अड़चव न रह जाती--क्रिन्तु 
यह सम्भव ही नहीं है। मद्रालकी बुद्धि विषथ-गामिनी, 
गुजरात संक्रीर्ण तथा बम्बई चालांक है, उसकी लुद्धिमने गस्भी- 
रता नहों है। इसलिये ओर किसीझे द्वारा कार्पारम्त नहीं 
होगा, बंगारकों ही सब करना पड़ेगा | क्योंकि यहाँ शाचकी 
स्थापना दोनेले ही सब मांझट दूर हो जायगी। खत्य मानो 
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छि भारतके सब प्रवेश बंगलकी ओर द्वी टकटक्नी लगाये बेठे 
हैं; बंगाली दी मुक्ति मंत्रके आचार्य दोंगे। 

बंगालियांमे बुद्धि तो है, किन्तु चद ज्ञान नहीं है, शानका . 
अभाव है; चुद्धिम शीघ्रता तो अचश्य होती है, किन्तु गम्मी- 
रता नहीं ओर न चद् विराट ही है। बुद्धि शान्ति, गम्भीरता 
ओर विज्ञालवाका आना द्वदी ज्ावका उदय होना दैे। भक्ति. 
चाहे जितनी प्रबल दो जाय, किन्तु शनका उदय हुए बिना 
उसमे भावच्युति अवश्य ही आवेगी। इसडिये बंगालियोंको 
शानकी ओर अधिक झु कना होगा । 

यह सब॑ आविगा काम्म करते करते, अनायास दी नहीं । 
भगवानके समीप आत्म-लमपंण करके, एक दूसरेकी ओर 
दृष्टि रखकर संघवरू होकर काम करते जाओ । ध्यान रक््खो 
कि कर्म दी जीवनपष्ठा उद्दे इय नहीं है, शानका उदय दी सप्ठिक्का 
घूछ भंगी दोगा । ज्ञान जिस समय भक्ति ओर शक्तिके सम्मि- 
श्रणका झप धारण फरेगा, उस समय सृष्टि साथंक दो जायगी; 
इज़ारों बार उत्थाव ओर पंधनमें होकर शुजरना पड़ेगा । वीच 
मार्गम विषाद उत्पन्न दोकर जीवनपुरीक्तों चूण विचूर्ण करने 
ने पावे, इसकी ओर तोदण दृष्टि रक्खों। बस इसी दशंन- 
योग ज्ञानावतरण खझुसिद्ध होगा, इस चेन नेराब्य ओर 
संशयकी बात बिलकुल दी नहीं है । 


के 


भाव और कर्मकी तरंगले द्वी काम नहीं चल सकता । 
उसके साथ ज्ञानका मिश्रण चादिये | ज्ञानका मिश्रण हुए बिना 
सव निष्फछ हो जायगा । पूर्ण साधनार्म ज्ञान ओर शान्ति है । 
उसमें कर्म भी है, किन्तु साधारण नद्दीं; मक्ति है, किन्तु चित्त- 
वृत्तिक भावले (07000079370) उत्पन्न नद्दों । कर्म मक्तिका 
स्थान दे, किन्तु दम भक्ति एवं कर्म के ऊपर रदना होगा। वर्दाँले 
दी दम शान्तिकि आनन्दका अनुभव करेंगे । कर्म एवं भक्तिमे 
भी आनन्द है, किन्तु वह आनन्द्‌ शास्तिका आनन्द नहीं है। 
कारण यह है कि, इनमें पूर्णता नहों है, इसलिये इनका आनन्द 
भी शान्तिका आनन्द नहीं। जब कर्म एवं भक्तिको छोड़कर 
ऊपर निकल जायगे, तव जो ज्ञान प्राप्त दोगा, उसीमे शान्तिका 
पूर्ण आनन्द है। अक्षर-ब्रह्मका जो ज्ञान है, उसमें कर्म एवं 
भक्तिका आनन्द नद्दीं है । किन्तु पूर्ण-ज्ञानमें दोनोंका ही स्थान 
है। 77078] ०07800प5685 अर्थात्‌ मानसिक ज्ञानकों छोड़- 
कर पक्र आत्मिक ज्ञान-(8077क7767007ब 007800प80688) 
में रदना पड़ेगा और वहीं हम ज्ञान, भक्ति, शक्ति, कर्म और 
भाव खब समान भावसे प्राप्त कर सकेगे।| 


हा र्छ े के 
नर 
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हम लोगों व्यक्तिगत खतन्‍त्रता (76एशं6प्) ]099४ए) 
उत्पन्न दोनेकी आवश्यकता है। यहाँपर हम पाइचात्य देशों की 
स्ववन्नता-(007/9) की बात नहीं फह्द रहे हैं बढिकि स्वर्गीय 
घ्वतन्त्रता-[00ए776 0967"%) की वात कह रहे हैं। आत्माकां 
जानकार होनेएर नारायणी या स्वर्गीय स्वतन्चता (66४7860 ) 
प्राप्त होगी, यद कोई सुख्य बाव नहीं है। आत्माक्ा जानकार 
दोलेएर श्री प्राण और बचुद्धिकी लीला रहती है। प्राण ओर 
बुदझ्धिके ऊपर जाकर ज्ञानमे स्थित द्वो देवस्य (ताणांगग५) प्राप्त 
करता होगा। आत्माक्ा जानकर हो जानेएर भावक्रा रदृस्‍्य 
प्रकट हो सकता है, किन्तु इस भावका भी ह॒र्मे ऋमोललंघन करना 
पड़ेगा | पाश्चात्य देशवालों क्वी जो स्व॒तन्धदा है उसमें स्वर्गीयत्त्व 
नहीं।है अर्थात्‌ वह स्वर्गीय खतब्त्ता (0(ए7० ॥08759) 
नहीं, बल्कि उनकी स्वतन्त्रता कर्मको स्वतन्चता है। कम्मकझी 
व्वतन््रदा दोने के कारण ही एकताक्ा विकाश उत्तर्ते नहीं हो 
रहा है। कर्भले जो एकता पैदा होती- है, वह वैयक्तिक 
(70097 79) खतन्‍त्रवाका सामान्य एपष्टीकरण मात्र है । 
इसीसे कर्मेक्री खतन्त्रताले स्वर्गीय स्वतन्त्रता उत्पन्न चहीं-होती । 

दै£ द्ेः मा 69 ु 

जिस समय मनुष्य, भाव ओर मनका राज्य छोड़ता है, उस 
समय उसके मनर्भें आत्मिक विचार-शक्ति-(डप्र0707707/. 
7988०॥) की लीला द्वोती है। इस आत्मिक विचार-शक्ति- 
(उ5प्र0787797/8] 7७8०7) की छीलाको द्वी भाषमें मिज्ञाना 


शा 
5 
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पड़ठा है । पश्चात्‌ उसको हृदयमे स्थिर रखनेकी आवश्यकता 
नहीं रद जातो। जब मलुष्य इस अवस्थार्म पहुँचता दे, तव 
उसके हद्यम शानका प्रकाश तो हो जाता है अवश्य, किन्तु 
उस समय भी घद्द प्रत्यक्ष रुपले यदद नहीं देख पाता कि, दूखरे- 
के हृदयमें किस समय कया दो रहा है। वस यही आत्मिक 
दिचार-शक्ति (50.7'000708] 7ए९७४०॥) के ऊपर आत्मिक दे वा- 
देश (37]07600708) १78778009) का राज्य है। इस स्थानपर 
पहुँचने से शानका प्रर्नाश विलकुछ रुपए और उज्ज्वल द्वो उठता 
है। ईश्वरकी प्रेरणासे फिर उसे दूसरोका हृदय भी दिखायी 
पड़ने छगता है, किन्तु उलका ठोक अछुमच्र नहीं दोता। इसके 
ऊपर विज्ञानकी लीला है; चदाँ अलली ज्ञान है । वहाँ पहुँचने पर 
यह ज्ञान होता है कि |700ज]6026 0ए 706700 अर्थात्‌ में 
सबके भीतर स्थित हूँ । इस अवस्था वद्द अछुमच करता है कि 
सब कुछ मुझमें है ओर मैं भी प्राणिमात्र्म हैं। बस इस समय 
इस वातका भो अज्ञुभव दोता है कि, सुझमें ओर इश्वरमें कुछ 
भी भेर वहीं है, में दी इश्वर हूँ। इस समय दुूसरेके हृदयका 
कारय सी स्पष्ट दिखायी पड़ने लग जाता है, कुछ भी कमी नहों 
रह जाती । इन तीनों अवस्थाओंकी जो मिन्न मित्र अवस्थाएँ हैं, 
उनमे प्रत्येक अचस्थाकी अनेक श्रेणियाँ है, एवं सबमे विचित्रता 
है। विज्ञानर्म पहुँचनेपर साधक लीछाके छुकले फिर नाचे आ 
' खकता दे, किन्तु नीचे आना साधकऋक्नली इच्छासे नहीं होता 
बह्कि शक्तिकी इच्छाले होता है। ऊपर जिस विज्ञानकी छीला 


| 
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द्वो रद्दी है, उस विज्ञानफे लछीछा-क्षेत्रले साधकक्ा दगना केवछ 
भाव एवं मनको भी उसके साथ ऊपर खाींचनेके लिये द्वी होता 
है। विज्ञानमें उठ ज्ञानेपर भी शक्तिक्ती इच्छा दोनेसे साधक 
नीचे आ जाता है और शारीरिक अवस्थार्म द्वी चह कुछ काछतक, 
बास करता है । किन्तु इसे पतन नहीं कद्दा जा सकता | क्योंकि 
इस प्रकार नीचे आनेसे नीचेकी सब अवस्थाएँ झलक उठती 
हैं ओर वेभी उच्च द्वो जाती हैं। पश्चात्‌ आनन्द दी आनन्द 
रद जाता है, क्योंकि चीचेकी अवस्थाएं भी आनन्द्मय ही हो 
जाती हैं। मनुष्य दर अवस्थार्म एक प्रकारके आनन्द्‌का अजु- 
भव करता रद्दता है। सबके प्राण, मन, बुद्धि एवं विज्ञानलोकर्तम 
आनन्द है। इस आनन्दकों भी सश्चिदानन्द्‌ कद्दा जा सकता 
है, किन्तु विज्ञानफे ऊपर मनुष्य जिस आनन्द्‌का अनुभव 
करता है, वह अनन्त सश्चिदानन्द्‌ है। धहाँसे फिर नीचे गिरना 

ही नहीं पड़ सकता । अभिलाषाफा भी एक आनन्द है, किन्तु 
वद कर्मका आनन्द है। हृदयमें जो आनन्द है, वद भक्तिका 

आनन्द है । इल आजननन्‍दर्म मनुष्यके सावोंकी छीछा द्वो खकती 

है। भक्तजन अपने भगवानकों उसी लीलाका सर्वेस्त्र अपेण 

करके आनन्द पाते हैं। कर्मी अपना सम्पूर् कर्म श्रीकृष्णके 

लिये करता है, यद्दी समझकर वह आनन्द पावा है। किन्तु इन 

सब आनन्दोंकी भी एक सीमा (7769707) है। वहाँ ज्ञान का 

प्रकाश प्रस्फुटित नद्दीं होता, क्योंकि 'मैं' बना रद जाता है। 

छः 8 श्े शरः 
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भगवान्‌ श्रीकृष्फो सखा रुपसे जानना, सख्य साधना है। 
पश्चात्‌ दास्यक्री साधना कया है? श्रीकृष्ण प्रस्ु हैं ओर में दास 
हैँ, यही दांस्यक्ती साधना है; वात्सतव्यकी साधना भी इसी 
प्रकारकी दे । शान्तकी साधना दर समय चल सकतो है और 
मधुर साधवामे सबको भरकर विज्ञानलोकर्म ले जाती है। 
इस विज्ञानलोकर्म पहुँचनेपर सख्य, शान्त, दासस्‍्य, मधुर आदि 
किसी साधनाका भेद नहीं रह ज्ञाता। सारी साधनाएँ उस 
जगद एक समयमें द्वी हो सकती हैं। एकके बाद दूसरी 
अवस्था वरावर प्राप्त होती जाती है ओर उन सब अवस्थाओर्म 
भिन्न भिन्न प्रकारकी साधनाएँ सी चलती हैं। उस समय 'मैं' 
रूप अहंकार विद्यमान रहता है, किन्तु विज्ञानम पहुँचते दी 
मैं' नहीं रद जाता । उस समय प्राणिमात्रम हो विश्वज्ञान- 
(प्रपएश'88) ७078००प४7७58) का अज्शुभच किया जाता है। 
साधनाफी प्रथमावस्थामे मन एवं वुद्धिकी लीलाको विज्ञानकी 
लीला समभनेका भ्रम भी दो सकता है, किन्तु धीरे धीरे 
साधन करते करते चद्द भूछ सुधरकर ठीक दो जाती है। 
कट कट श् ्ः 
योग-प्रदण करना तो उतना कठिन नहीं है, किन्तु इस 
मार्गम दो बातें बड़ी जटिल और दुरूद हैं । पहली बात समता 
(००"॥ााणा०७) ओर दूसरी चिज्ञान। पदली बात समता 
(९०ग्रग्रप0) द्वी प्रिमार्गकी & साधना है। यस यद्दी योगकी 


#क्ञान, भक्ति भीर कम इंन्हीं तीनोंका नाम त्रिमा्ग है और तीनों- 
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सित्ति ( दीवार ) है ओर इसीके ऋपर सम्रता (७०007प्रात6) 
पुव॑ विज्ञान दोनोंकी स्थापना दे | किन्तु इस जिमागक्री साधना 
करते रहनेपर भी विज्ञान एवं समता-[ 00779706 ) का 
अभाव द्ोनेले योगमे पूर्णवा नहीं आंती। यदि इनमें एक भी 
अपूर्ण रहता है, तो योगकी पूणता द्वोनेर्म बहुत विलम्ब हो. 
जादा है। विज्ञानकी साधना न होते हुए भी योगक्के ऊपर 
( अर्थोद्‌ जिमार्ग साधनाके ऊपर ) निर्भर करके समता- 
( ००७७॥४6 ) का भाव उत्पन्न किया जा सकता दै, किन्तु 
विज्ञानके बाद दे देनेपर जो समता ( 000770776 ) गठित 
होती है, वद्द कभी भी स्थायी रूपसे टिक नहीं सकती | अन्त३- 
करणके ऊपर सींव (08878) रखनेसे ही त्रिमार्गेक्री साधना की 
जा सकती है, और तभी वह द्वोती भी है ! वहाँ किसी प्रक्वारले 
समता (०00णाधरप्र76) टिक नहीं सकती, सो नहीं है; दाँ इतना 
अवध्य है कि, विज्ञानकी साधनाके अभावमे बह थोड़े लमयमें 
नए अवश्य हो जाती है। भारतमे आजतक जितने धर्मोंका 
उदय छुआ, उन सब घर्मोम इस विज्ञानकी साधनाका अभाव 
था। भावक्ते ऊपर विज्ञानकों निर्भर करके चैतन्यका धर्म पैदा 
हुआ था| कुछ द्नोंके लिये चैतन्य धर्मझी बड़ी दी उन्नति 








का-साधन करना ही त्रिसार्गकी साधना हैं। ज्ञान, कम भौर भक्ति तीनोंकी 
व्याख्या इस पुस्तकर्मे पहले दी कर दी गयी है। धत्य, मेंस और शक्तिके 
' द्वारा क्वान, भक्ति और क्ममें मनुष्य अग्रसर होता है। 
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दो गयी थी और उसका खिंचाव (77॥072609 ) बड़ा ही 


प्रबछ दो गया था; किन्तु विज्ञानक्ी साधना का अभाव दोनेके 
कारण वह धर्म टिक नदीं सका। चुद्धक्ा धर्म सी ज्ञानपर 
स्थित था अवश्य, किन्तु उल्लमें भी उससे ऊँचा विज्ञान नहीं 
था; इसीसे वह भारत जीवित नहीं रह सका । बोद्ध' धर्मका 
लिशान भारतम नहीं था, चीच ओर जापानमें उसने आश्रय लिया 
है। ओर भी न-जाने कितने धर्मोर्म यह विशान नहीं था, इसी- 
से उत्त धर्मार्मे एक घर्म सी स्थायी नहीं दो सका। विज्ञानकी 
साधना न दोनेपर भी समता-[ ००ए०ण्प्ा6 ) का भाव रह्द 
सकता है। अनेक घममिं यद्द भाव था भी, किन्तु केवछ विज्ञान- 
का अभाव द्वोनेके कारण ही उन सब धर्मोका पतन द्वो गया | 
ओरोंकडी तो बात द्वी क्या, वैदिक आयोंभे सी इस विशाल 
विज्ञानक्की पूर्णंता नहों हो पायो थी, इसीसे वैद्कि धर्मेम जिस 
समता-( ००७76 ) की लीला द्खापी पड़ी थी, घद भी 
पूर्ण नहीं हुईं। बस यह विज्ञान दी इस युगक्ा नवीन दान 
(००॥४०४७प्र/०० ) द्वै। विज्ञान न दोनेपर भी योग पव॑ं 
समता ( 00777706 ) दोनोंकी प्राप्ति हो सकती है, किन्तु 
वह मनोसय-शरोरक्री अवश्था (770769 7]976*) का योग 


& ०७०६४! ?]870.- (मेण्टछ प्लेन)-मान लीजिये कि, हम मद्रास 
गये हुए हैं ओर मद्गास शहर हमारा देखा हुआ है । अब यदि दम किप्ती 
समय मद्राससे दूर रहकर भी मद्गवासकी बस्तीका ध्यान. करते दें, तो उस 
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है। इस मनोमय शरीरकी अवस्था-(770768] .970) में सब 
तरहकी साधनाओंका होना सम्भव है; हाँ उन साधनाओंफे 
स्थायित्वकी सम्भावना अवदबय ही अर है। कर्म करनेके सप्तय 
कमेंका प्रमत्त साव जिसमें न आवबे, इसकी ओर रूदय रखकर 
सदा सावधान रहना चाहिये। काम फरना होगा, किन्तु कार्यमे 
इस प्रकारकी पूर्ण शान्तावस्था रखनी होगो, जिससे कर्मके 
ऊपर जानेपर वहाँ हम अच्छी तरद स्थित सावले निवास 
कर सरके। विज्ञानक्की इस शान्तावस्थाके आये बिना कर्मकी 
प्रमतचताम अपनेकों गिया देनेकी और अपने गिरतनेकी 
सम्तावना रहती है। विज्ञानकी साधनाके अभाचर्म ही कर्मकी 
प्रमत्तावस्था है । 


बाइरकी बस्ती--छड़के, मकान भादि जिप् वस्तुका हम ध्यान करना चाहसे - 
हैं,वद् हमारी भांखोंके घासने स्पष्ट दिखायी पड़ने लगती है । ऐसी धवस्था- 
में एम भपनो भांखोंके सामनेकी वस्तु देखते हुए भी नहीं देखते झौर वे 
अद्वृश्य वस्तुएँ स मने न रहनेपर भी दिखायी पड़ने छूग जाती हैं । बख 
इसीको 'सनः्चक्षु! कहते हैं। इस प्रसार मनके सीतर वहुतसे पढें हैं । 
उन्हीं पदोमें एक भ्रचस्थाकों 7078] 9870 ( मेण्टल प्लेव ) कहते 
है। हसके लिये हिन्दीमें कोई शब्द न मिलनेके कारण इमने 'सनोमय शरीर- 
' की अवस्था” औद कहीं केवछ 'मनोमय शरीर! का ही व्यवहार किया है। 
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किसी प्रकारका भी अहड्भर नहीं रहने देना चाहिये। 
चहुतोमे सारिवक गव्वे रहता है। बाहरले साक्ततिक अदृज्भार, 
राजसिक अदृद्भार या तामसिक अदृद्भपरकी अपेक्षा अच्छा 
दिखायी पड़ सकता है, किन्तु वास्तव वद भी अददद्भार ही है । 
सात्तिक अदृड्गर रदनेले दी, एक्र दिन राजसिक्र या तामसिक 
अद्ृड्भार प्रकट द्वो सकता है। क्योंकि जद्दाँ सात्तविक अदृड्भर 
रदता है, वर्दां राजलिक ओर तामलिक अदृष्डार भी भीतरम 
सूधम रीतिसे अलक्षित पड़ा रहता है। राजलिक और ताम- 
सिक अदक्ारके प्रकट दोनेपर आपत्तिकी मात्रा अधिक 
दो जाती है। कुशल इसीमे है कि, अदृ्मूकार बिलकुल रददनेददी 
न पावे--चाहे बह सातर्तिवक अदृ्लार दो, चाहे राजसिक्त अह- 
हार अथवा तामखिक अहड्लार कोई भी क्यों न द्वो। हाँ, 
सात्तविक अददृद्लारको नींचपर एक धर्म उत्पन्न दो सकता है, 
किन्तु धद धर्म मनो मय शरीर-(४०069) 9]276) में द्वी रहेगा; 
अन्तःकरणके अति रिक्त विज्ञानमं वद्द कभी नद्दों पहुँच सकता, 
ओर सार्विक अदृड्जारको लेकर जो धम्म उत्पन्न द्वोगा, वद्द नियम- 
चद्ध दोगा । इस कार्यर्टे द्वी इस श्षेत्रम एक पन्‍्थ-(5600) के 
डठ खड़ा दोनेकी अधिक सम्पापना है। सात्तिक अदड्भारके 
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भीतर भी उदारता (978०7088) नहीं है, इसीले उसमे भी 
संकीणता है। सात्त्तिक अद्ृ्भारको देकर उसके बदलेमे एक 
घम छाया जा सकता दै--उससे एक सामाजिक परिवर्तन- 
(8009] ०॥७78०) का द्वोना भी सम्भव है, किन्तु यद्द काम 
दमलोगोंका नद्दी है। 
। 4 & कट ह 

दमलोगों की आवश्यकता है, एक पवित्र मनुष्यजाति- 
(879077प9] क्रप्रयध्यां।ए) की एक देवजातिकी । किन्तु 
विज्ञानम बिछकुछ ही डठ जानेपर सारे अहंकार त्याग किये 
बिना, वह कभी सम्भव नहीं हो सकती अर्थात्‌ वह देवज्ञाति 
उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु पहले कभी किखीने नढीं 
दी, इस युगर्म वही वस्तु प्राप्त हुई है। अमीतक्न नूतन पादू- 
दय शेष रह गया है, ऐली बात भी मनमभे मत छाना। अपरि- 
मित-( 79777 ) के कितने अंशका प्राप्त होना इस सुगम 
सम्भव है, भविष्य ओर कितना अंश प्राप्त दो जायगा, इस 
समय अभी कितना सख्ठद्ध दोनेकी आवश्यकता है आदि 
बातोंका सोचना निम्तृ छ है। अपरिमित ( [777708 ) बस्तु 
भला शेष कैसे हो खकेगी, उसका व्यय कर डालना 
(९5787४४) किसके वशकी बात है ? 

। हा छ का 

आत्मलमर्पण करनेमें बहुतले लोग सोचते हैं कि किसीऊे 

' समीप कोई आत्मसमर्पण कर सकता है, यह भछा कैसे सम्भव" 
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है ? अवश्य ही एक आदमी यदि देनेवाला (07ए87) हो,तो दूलरे- 
को लेनेवाला (२९८७४ ए००) होना पड़ेगा अथोत्‌ देनेवालेसे लेने- 
वाला भिन्न होना चाहिये और लेनेवालेकों दी हुई वस्तु स्वीकार 
भी दोनी चाहिये । लेने चालेका खभाव यदि वाधा उपस्थित करेगा, 
तो देनेचाला वेचारा कया करेगा ? देनेवाला जो कुछ दे, उसे 
प्रदण करनेवालेको बिना आनाक्ानी किये स्वीकार करना 
पड़ेगा । इसमें यद्‌ किसी प्रकारको कड़ाई होगी तो फ़िर 
आअहण करनेवाला भला दी हुईं वस्तुकों किस प्रकार ऋण करेगा 
स्वतन्त्र खेलका कर लेना सम्भव है। दिये ज्ञा खकते हैं, योगके 
सिद्धान्त (?770०७9]68) ओर उसमे प्रवत्तिक्नी (?ए8॥) शक्ति। 
किन्तु अपना स्वभाव देनेपर द्वी इसे मनुष्य छे सकता है। क्योंकि 
'अहं'के निकल जानेपर द्वी इस स्वभावक्री छोला होती है। 
खमाचके एकान्तवासमे दी योगक्री पूर्ण स्थापना सम्भव है | 
9 हि & छः 

आत्मसमर्पणप. करना होगा भगवानके समीप, चकि 
मनुष्यके समीप । भगवान सीमारददित हैं, मनुष्य यत्त करनलेमें 
स्व॒तन्त्र दै । किन्तु यल्लकों लद्रय समझकर उसीका शभ्रहण करना 
सर्वथा भूल हे । हमारे देशमें गुरुवादके कारण बहुतसी 
रूकावटोका प्रवेश हो गया है। अब दृपें गुरुमावकों डड़ा 
देना चाहिये। आजतक जितने धर्म सम्प्रदाय हुए हैं--उनमें 
प्रायः सभो गरुरुभावम जकड़े हुए थे, केबल विवेकानन्दकों दी 
हमने ऐसा देखा है, जिन्होंने गुरूभावर्स अपनेको आबद्ध नहीं 
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दोने दिया। खामी रामकृष्ण परमहंस मिशनर्म जितने लोग 
हैं या थे, वे सभी खामी रामकृष्ण परमहंसमे बँधे हुए हैं और 
पह्लेके छोग भी बंधे हुए थे । 

अहँका त्याग होनेपर भी अहंकी छाया रद्द जाती है। जब- 
सक्ष कि इस अहंकी छाया सी मानससे नहीं निकल जाती, 
त्वतक मलनुष्यक्े सूक्ष्म शरीर कार्य होता रहता है। 
जब मनुष्य मनोमय शरीर-(7707/8) 70870) की खबसे 
ऊँची मंजिल-(72]080 ४82०) पर पहुँच जाता है, तब भी 
उसके सारक्तिक् अहृड्शारकी छाया अवशेष रहती है, एवं इस 
अहंकीो छायाकी अपने वशर्म किये बिना बह काम नहीं फर 
सकता; और यदि बह करता भी है, तो उसे एक गड़बड्डीकी 
उस चिपरीतावस्थाम जाना पड़ता है, जिस प्रकारकी अवस्थार्त 
परमहंसको जाना पड़ा था, वे कभी तो हँसते थे ओर कमी रोते 
थे। उनका यद्द हँसना और रोना उसी अवस्थाका लक्षण है। 
अनुष्य जिस समय मनोमय शरीरमे आकर स्थित द्वोता है, उस 
समय उसके अहंक्री छायातक्ु चली जातो है । उस समय 
विज्ञानक्ी अचस्थासे उसका सारा काम होने ऊगता है । 

शह ५9 मे हक 

ध्यान करते समय बैठा रहनेपर चिस्ता-प्रधाद जब कम 
दो ज्ञाय, तव इस ओर पूरी शक्ति छगानी चाहिये। ऐसा करले- 
से भीतरमें शान्ति उत्पन्न होगी और उस शान्ति से मानस छान- 
के प्रकाशले परिपूर्ण हो जायगा | उस समय ऐसा माल्दूम होगा 
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कि ऊपरसे ज्ञान-धारा गिरकर मानस आ रही है। 
इस प्रकार करते-करते जब साधक विज्ञानमें पहुँच जाता है, 
तब डसकी यद्द अवस्था विलक्षण ( ४0707] ) नामसे 
सम्बोधित फी जाती है, और इस ज्ञानमें जो स्थित अवस्था है, 
वदी स्वभाव कहलाता है । पहले पहलू योगकी जो अवस्था 
दोती है, उस अचस्थासे मनुष्यकी अवस्था ही स्वामाविक 
होती है। बस इस ज्ञानकी अवस्थाका नाम ही विलत्षण 
(&000772]) है; साधारण छोग कमेंझी प्र्नृक्षि-(770घ)808) 
से कमे करते हैं ओर योगीछोग यद्द देखते हैं कि, कर्मके 
बाद एक प्रद्दन विराट भाव रहता है--उसी शानके अनुभवके 
खद्दारे वे कार्य (कर्म) करते हैं । 
क् क क्छ ] 

कमंसे परे जो महान, और विराद भाव रहता है, उसका 
. अनुभव तो द्वोगा दीं, उसके बाद ओर भी अचुभव करना 
पड़ता है--पुरुषक्ना--डस पुरुषका जो शक्तिसे भी परे रहकर 
कार्य करा रहा है। इस पुरुषका अनुभव द्योनेपर द्वी पूरणो- 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। साधनाके जश्ञानकी तीन अवस्थाएँ हैं। 
पहली अवस्था है आत्मज्ञानकी, दूसरी त्ह्मशानक्ली और तीखरी 
: है भगवद्जशानकी | आत्मज्ञान दोनेपर यह प्रतीत होने लगता 
है कि, में सब स्थित हैँ और सब मुझमें स्थित हैं, इसके बाद 
जिस, समय बऋ्माज्ञान हो जाता है, उस समय यह प्रताप हो 
उठता दै कि, सब एक है, किसीमें भेद नहीं है--ओर उष्टिकी 
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खारी वस्तुएं ही ब्रह्म हैं; सबके अन्तर्म जब सगचदुशान हो 
जादा है, तब यह प्रत्यक्ष दिखायी पड़ने छग जावा दे कि, श्रह्म- 
दी भगवान्‌ है, सगदान्‌ सब प्राणियों हर समय विराजमान 
दा करते हैं। उस समय एक विश्व-शानले साधक 
परिपूर्ण हो ज्ञावा है--लंखारम उले फिर कुछ भी भेद्‌ दिखायी 
जहीं पड़ता । खारा जगतही इस सम्रथ डसे भगवानमय 
दिखने छम जाता है। यद्द जो हमने विभिन्न ज्ञानकी बात कही 
है, इसमें कौध जश्ञाबव पहले होता है और फौनच पीछे, इसका 
कोई नियम वहीं है। इस भक्तारके पूर्ण अह्मशान-सिद्ध सौ 
योगियोंक्ी आवश्यकता है। एक सो योगियोंके होनेले खंसार- 
में एक अलोकिक परिवत्तंत हो जायगा। 
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वच्तैपान समयमें जिख भादसे साधना चल रही है, उसमें 
कर्म एवं भक्ति ही प्रबछ है। शक्ति एवं प्रम विशाल समुद्रका 
फेन है, किन्तु इस फेनके छिये रहनेह्वीसे काम्त वहीं चलेगा । 
इस फेनके उत्पत्ति-स्थानर्मभ पहुँचना होगा। वहीं पहुँचनेकी 
आवश्यकता सी है | तमी शान्तावस्था आवेगी ओर तभी 
अतल ( पावालका प्रथम खंड ) भी देखनेमे आधेगा। यदि 
केचछ फेनमें दी रह जाओगे, तो घोखा खाना पड़ेगा । किसी- 
 न-किसी दिच जब फेन सूख ज्ञाययां, तो फिर क्या करोगे ? ज्ञिस 
समय ज्ञान-लमुद्रभ डुबकी छगाओगे, उस समय उसमें शक्ति 
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एवं प्रेम, कर्म एवं सक्ति-लव पा जाओगे ओर सपी बराबर 
वराबर पाओगे। यह ज्ञान साधारण-ज्ञान नहीं है, यद्द शान 
पूर्ण-श्ञान है। विज्ञान इसकी नौींच ( 8883 ) है--इस विज्ञा- 
समे शान, भक्ति, कर्म सब कुछ रहता है । 

इस पूणछण-ज्ञानका! निश्चय करने के लिये साला तैयार करने क्री 
आवश्यकता है। खसाँचा ठीक हो जानेपर ज्ञानकी सिद्धि 
(?००९०7००) द्वोनेमे देर नहीं लगती ; अथीत्‌--पृ्ण-शान्र प्राप्त 
दोजञाता है | इसलिये सबसे पहले साँचा तेयार होना चाहिये । 
देह, प्राण, मन सब पृर्ण रीतिसे समर्पित द्वो जानेपर भगवान्‌ 
उसके भीतर छान ढाल देते है। उस समय शानका ढालना 
भगवान्‌ बन्द नहीं फंरते, निरंतर ज्ञानक्की धारा प्रारम्भ दी 
रखते हैं । लांचा तैयार द्वो जानेपर पूर्ण-शानकी स्थापना 
सरलता पूर्वक दो जायगी। पूर्ण ज्ञाबचकी स्थापनाके साथ दी 
' साथ कम भी चुहद्‌ द्ोता जायगा। सिद्धि-( 0078०807 ) 
के आ जानेपर फर्मका आरम्स करना होगा, सो चहीं है; 
ज्ञानलका आना यदि प्रारम्भ द्वो जायगा, तो कर्म करते करते ही 
उसमे पूर्णता आ जायगी | पहले पदक ध्यान-(77607698807) 
की आवश्यकता है। इससे बहुत बड़ी सहायता मिलती है। 
किन्तु जिस समय घीरता ( ए98ह5ए९8ंएां(ए ) या शान्ति आ 
जाय, उस समपष पक इच्छाका रढ़ (7880706 . 07 
ज्)] ) रदना आवश्यक है । सब कमोंमे ही धीरता या सहन- 
शीलता ( 088४ पाए ) रखनी चाहये। जिस समय कोई 
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काम न रहे, उस समय इसी ओर पूरी शाक्ति लछगानो 
चाहिये | & 


९ अभिप्राय यह है कि व्यावद्वारिक जीवन व्यतीत करते हुए यह काम 
किया जा सकता ऐ, और उसकी विधि यही है कि काम करनेमें सात्तविक 
भाव रखे, काम अपने लिये नहीं बिक भ्रगवानूके लिये समझकर करे, 
सब काम भगवानूको समर्पित कर दे तथा इस प्रकारके कार्मोंसे झ्वकाश 
मिलनेपर धीरताप्र्वक ध्यानकी ओर पूरी शक्ति रूग्रावे। ध्यान और 
घारणाकी रीति पनव पृ्व॑क पदनेवालॉको इसी पुस्तकर्मे मिल जञायगी । 
निन्‍्हें जधिक जाननेक्ी श्ावश्यकता हो, वे श्रीमद्भागवत्र पुराणके एकादश 
स्कंधमें तथा योगवाशिष्ठ में देख सकते हैं; किन्तु इन दोनों प्रंथेर्ति उक्त अक- 
रण देखनेके पहले वेदान्त सत्रका किछी अच्छे गुरुसे अध्ययन कर लेना 
आवश्यक है| कपोंकि ऐसा किये बिना उक्त प्रकरण कुछ भी समभामे नहीं. 
जरा सकता । जाननेवालोंके लिये अन्यत्र हू ढ़नेकी आवश्यकता ही क्‍या 
है! उन्हें तो गीतामें ही मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, केवल हू ढृ 
निकालनेचाले पारखीकी आवश्यकता है । स्मरण रखना चाद्िये कि शब्द 
केवल भर्थका संकरेतमात्र है। वास्तविक पदार्थ शब्दके भ्र्थंके पदेर्मे छिपा 
रहता. है। अन्धोंमे केवछ शाब्दवोधके सहारे स्थित रहनेसे काम नहीं. 
चकता । पर यह याद रहे कि कम करनेमें साचिवकी साव रहे । ध्यानके 
लिये थोड़ा बहुत समय तिक्ांडवा प्ावश्यक है । 


! ६ 
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हम पहले द्वी कद्द चुके हैं कि, साँचेकी आवश्यकता है 
ओर वद साँचा मनकी बिलकुछ प्रस्तुति हो जांनेपर तैयार 
दोगा। अतः पहले मनको तैथार करनेको आवश्यकता दैे। फिर 
देखना कि सफलता द्वोती है या नहीं। उस समय मन भी 
शान्त और स्थिर दो जायगा | उसमें शान्ति (३7]]7088)आ वेगो 
ओर बहुद बड़ी खमताकी स्थापना भी होगी। शान्ति- (86]]- 
7688 ) के माने यहाँ ओर कुछ नददों, अटछ और अचल स्थिर- 
भाव तथा प्रवृत्तिके सब तरदके घात-प्रतिधात--जो कुछ भो 
मनको विचलित करनेके लिये आते हैं, उन सबर्भ अविचल 
ओर निर्विकार ( घ787०00०0 ) रहनेका अभ्यास है। यह 
अधिचछ ओर निर्विकार भाव बुद्धि ओर मनका स्वसाव-सिद्ध 
भाव दो जायगा। 

इसके साथ-द्वी-लाथ एक मद्दान्‌ ओर तुद्दद्‌ विश्वम्राच, 

पक अपरिमित बखूछल-( 7 79 76७7४४४00 ) तक विश्व- 
मांत्रके प्राणियोंको राग-द्वेष-रद्ित दोफकर आह्वाद-पूर्वक हृदयसे 
लगाने- ( 8)]-0070740॥2 ) का भाव भी द्वो जाना चाहिये । 
. भगवान्‌ अखंड भावसे संखारमे विराजमान हैं, इसलिये हर्मे 


सबमें वास करना दोगा। अपनेको उसमें छोड़कर अन्तर्मे उसकी 
छू .- । 
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गोद्से अंश रुपसे मिदाल करनेका अभ्यास लिद्ध होना चाहिये। 
सनकी इस शान्त सत्ताम निरचच्छिन्न निमझ्न रहनेका पूर्ण 
अभ्यास द्वो जाने पर धीरे-धीरे विज्ञान अपने-आप प्रस्फूटित हो ना 
आरस्म करेगा। हिन्तु इसके लिये किलो प्रकारका भी उता- 
बलाएन ( 708070970८6 ) न द्दोता चाहिये ओर न अधीर ही 
होनेकी आंवश्यकता है। अखंड निर्भेरताके लाथ डे रहो,- 
भगवान्‌ धीरे-धीरे सभी विप्न-वाधाओंको दुर करके तुम्हे मन्त- 
वांछित स्थावपर पहुँचा देंगे | 
कट क्छ श्े रह 

एहले, विचारमें ज्ञान-प्रवाहका अदुभमव करो। इसका 
विकास ऊपरमे होता है। किन्तु चित्तके भोतर ईश्वरकी प्रेरणा-' 
( 47089778000 ) के झुपमे नीचे आनेपर नहीं, वह्कि दित्तफो 
छोड़कर | इसके छोड़नेले बहुत बड़ी फुर्ती प्रारम्प दो जायगी । 
ऊंचे चिचकी वही-[ 6'90 8९४०7 )--खरूप खुष्टि कहछाती 
है। इसमें दो धाराएँ हो जाती हैं; प्रथम शांच--एक घवचीन 
ज्ञान घत्रीभूत हो उठता है--बही ऊपरले अपने-आपही तुड्हे 
दिखा-खुना देगा । कया करना द्वोगा, किलमे अधूपपच या न्न॒टि 
(7 907460॥४07) है, किसे रोकना पड़ेगा--आदि खारी बाते - 
चुद कदना आरब्त कर देगा। वही मीतरका गुरु है। उसके 
प्रकाशले फिर ओर सब करना पड़ता है। यह तो हुई पहली 
चारा; अब दुलंरी ओर कया द्वोगा, सो भी खुनो,--एक स्वच्छ 
इच्छाकी उत्पत्ति होगी । पद्चांत्‌ एक समयमे इन दोनोंका-- 
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सत्यक्षान और मूल-इच्छाक्षा--मिलान द्वो जायगा; जब सत्य- 
धान और सूल-च्छाका मिलान दो जायगा, तब दोनोंदीफी 
अखंड स्ररूपमे परिणति द्वो जायगी 
क् छः छः & 

ऊपरले द्वी समस्त विशानको खींच छो । समस्तका अच्छी 
तरद्दसे अन्तरज्ञान या अनुमव द्वो जाना चादहिये। जब इस 
अनुभवक्का काम विछकुछ खच्छ ओर निर्दोष दो जायगा, 
तय अपने-आपदी इस वातका अनुभव करने छग जाओगे 
कि, उस काम ( 8०४०॥ ) और साधारण चिन्ताके खेलमें कया 
अन्तर था 0॥/7/0"०700 है। इतना द्वी नद्दीं, उस समय यह्द 
अन्दर धीरे-घोरे विलकुछ स्पए् भी द्वो ज़ायगा। इस तरह 
सब विज्ञान अद्युभवर्मं आ जायगा । फिर लो विज्ञानका 
विक्नास अवव्यम्मावी द्वो जायगा । अन्तःकरणक्ी ओरखे 
पूरे परित्याग करना ( 877707067 ) चादिये। विश्व-ज्ञान- 
( पाएएश१5७) ००ा४७४०ा३४१०5४ ) का अर्थ है, सब एक 
अनन्त - भगवानका निवास प्रतीत दोने छपना, तथा उनकी 
अनन्त-दाक्ति के योगसे सब कुछ दो रद्द है, इसका दढ़ विश्वास 
दो जाना। उन्होंद्धी इच्छाके अजुसार द्वोने दो, अपनो किसी 
. प्रकारक्नी भी स्वतन्‍्त्र इच्छा या जराले दृठ तककों भी. मत 
रदने दो; क्‍योंकि द्ोता पददी है, जो उनकी इच्छा द्वोती है | 
किसी प्रकारदी भी तुम इच्छा मत करो, सब भमगवानके ऊपर 
ही छोड़ दो । समभ जाओगे कि; उनकी मंगल इच्छा दी सारी 
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घटनाओंकों उत्पक्ष कर रददी दै--इसले विछमात्र भी हृदयमें 
संदाय मत रफ्खो । सगवानमे सम्पूर्ण श्रद्धा रकखों, भगवान्‌ 
जो कुछ भ्रुदि ( 97767/60४0॥ ) देखते हैं, उस त्ुटिका निवा- 
रण करनेफे लिये या उस चरुटिको दूर करनेके लिये सब कुछ 
करते हैं। साधककों भगवानके इस कार्यक्रों भी साधनाका _ 
एक अडुः द्वी समझना चाहिये। क्योंकि साधनाके ढिये इसकी 
बहुत बड़ी आवद्यकता रद्दती है। भगवान्‌ कल्याण-स्वरूप हैं। 
अनन्तभाव ओर अनन्त भ्रकारसे उनकी अनन्त-शक्ति कब्याण 
और मुक्ति विधानके ढिये द्वी' नाना प्रकारको घटना-तरंगॉ्मे 
ऋीड़ा कर रही है। धनिक्र भी पिचछितद न द्योकर अक्षुण्ण, 
सम्पूणं ओर फल्याण करनेवाली श्रद्धा उनके ऊपर रक्खों | 
अद्धा दी सब ठीक कर देगी। भ्रद्धा द्वी त्यांगकी मित्ति 
(दोवार) दै--इससे अनन्त छ्लानकी प्राप्ति अवश्य दोगी, अवदय 
होगी, इसमें अणुमात्र भी संदेद नहीं है। भरद्धाने दो पूर्ण शांल- 
की शिक्षाका भार प्रदण कर रखा है, इसका ध्यान रहे | 
कट हा क. छठ 
एक बात और है। यद्द है कि, संसारमरके प्रति स्नेद- 
( प्यांरश/5७ 07 ) का भाष॑ पूर्णयैंत्िसि हृदयमें रक़्खो, 
किन्तु सबके छिये समान भावसे | किलीके छिये कमर और 
किलीके डिये घिशेष नदीं। प्राणीमात्र्मे सग़वान कीड़ा कर रहे - 
हैं--यद स्मरण रहें । इस श्ानमें किसी प्रकारकी रुकावट पैदा 
न दोनी चादहिये। एकसे गम्भीर स्नेद् ( 0060 07०) करना दी 
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त्याग करना है | त्याग और पूर्ण-भरद्धा दोनेले द्वी हदयकी सारी 
दाधाएँ ( 0087700078 ) दूर हो जायँंगी। भगवान्‌ सारो 
दाधाओंका ६ स कर डालते हैं। अधीर या विचलित न होकर 
स्थिर भादसे निष्ठा-पूर्वक आगे बढ़ते चछो--जब विश्ञानका 
आता प्रारम्प हो ज्ञायगा, तव स्वरूप-लीला सिद्ध-रूपले सम्प्ल 
हो ज्ञायगी । 
के छ् 8 ५8 

आवश्यक्रता इल बातक्री है कि, पदले अपनेक्रो सारी 
चिन्ताओंसे रहित कर दो । भन्र ओर घुद्धिकों चिलकुछ खाली 
कर देनेसे, एक स्तव्ध प्रसन्न शान्तमाव आता है। डस समय 
ऊपरसे एक आदमी विलकुछ स्पष्ट रीतिसे बात कहना प्रारम्भ 
कर देता है। जो कुछ फद्दना द्वोता है, 'चद्दी चद कहता है और 
जो कुछ फरनेक्ना फराम होता है, वही करता भी है। जिस 
समय दमें इस चातका पता छगा, उस समय जो कुछ उससे 
कहा वही दमने भी क्रिया। तीन दिनर्म दो घिलकुछ विचारसे 
शत्य ( ७॥एप ०0 ४0प९४॥४ ) द्वो गया। घक्तुता देनेका भार 
ऊपर आ पड़ा--डिन्तु क्या बोलते--भीवर तो एकदम खांली 
शा।...ले बद्दी वात कदनेपर उसने कद्दा, कुछ भी करना 
नहीं दोगा--ऊपरसे चद्द सब कुछ बोलेगा। घद्दी हुआ--स- 
जाने क्या-क्या अंडवंड बोलना आरम्म कर दिया। बद बिल- 
कुछ ही हमारी साधारण घारणा नहीं थी--नवीन भावसमंगी- 
नपीन शब्द-रचनाकी-(४ए60)--जिस समय चमक समाप्त हुई, 
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उस समय देखते कया हैँ कि द्ाथमें एक आदमी कागज- 
का एक टुकड़ा दे रद्दा है। इस तरह भावमें,.....से ... ...तक 
खारा मार्ग भाषण देते हुए गये। इस समय यह अवस्था बिल- 
कुछ प्राकृतिक द्वो गयी है। अपनी समझ-[ 77/0)]0७ ) से 
कुछ भी बोलना, करना या सोचना आदि नहीं पड़ता--सब 
ऊपरले ही आता है। 

येनकेन प्रकारेण मांनसिक बनावट दी नहीं रखना है-- 
यही विज्ञानक्ली प्राप्तिका पहला, प्रधान और अत्यावश्यक 
नियम (000989970890]6 ००४०४४००) है। बुद्धिकी जो कुछ 
चिन्ता है, मनका जो कुछ अशुभव है, वद् सब ऊपरखसे दी 
आता है--फिर नीचेके इस आधार-ब्ञानर्म आकर मिलजुरू 
जानेसे ही गमोलमाल दो ज्ञाता है। उस समय समझ-(069) 
के साथ समझका, बोध--( 768778 ) के साथ बोधका, 
शक्ति या प्रचुत्ति--( 77707)86 ) के साथ शक्ति था भचृत्तिक्रा . 
ओर फिर इन खबका परथ्परमे किस प्रक्नारके विरोधका 
कार्य नहीं दोता ? साधारण मनोमय ( 770778| ) अवस्था ही 
दमारी एक तरदसे इस प्रद्नास्‍्के निरंतर... ..«---( श्षा778 
80]7-00770/ ) में पूर्ण है। मनका घममं द्वी 80/-ताएंअआंणा 
है--उसमें सामअस्यका होना बिछकुल असम्भव है। यथारथे 
ओर अविकृत खत्य प्राप्त करनेके किये मनको छोड़ऋर ऊपरमे 
जाकर स्थित द्वोना पड़ेगा । वद्दापर ही वास्तविक ज्ञान, सत्य, 
प्रेम एवं सामझस्य ( ॥8770759 ) है। विज्ञान ही खत्यका 
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निधास-स्थान या अन्‍्म-भवन ()076 ० ४77) है। सबका 
पू्ण ओर असल स्वरूप भी उसी जगद्द पाया जाता है। 
के छः 3! छः 
मनके स्थित ओर शान्त द्दोनेपर हो सत्यका प्रक्माश द्वोता 
है। भगवान्‌ जो स्वयं प्रकाश-स्वरूप कहे जाते हैं, चद्द घहुत 
ही ठीक और उचित है। मनके निश्चिन्त और स्थिर दो 
ज्ञानेपर मगवान्‌ अपने-आपदो प्रकाशमान द्दोजाते हैं; अर्धातू-- 
उनका प्रक्राश दिखने लगता है। चिशान--(5797१770) को 
चेदों ओर उपनिपदरोर्म ूर्ये-स्वरूप कद्दा गया है, यदद भो विलकुछ 
ज्वछन्त सत्यकी अनुभूति है। सूर्यदर्ण ज्योति-पुरुपका अनुभद 
किया भी जाता है। यहाँ पहुँचनेपर सबलोग इस स्वरूपका 
अनुभव करते हैं ओर कर सकते हैं| विशानकों चौथा लोक 
कटद्दा जञाता है। प्रत्येक्ष अचस्थाका एक-एक विशिष्ट चर्फ 
(००१०७ ) है । शारीरिक अध्तित्व (0॥ए४08) 5708(90९) 
बाहरका यह एदार्थ नहीं है; यह तो उसका पक विशेष रंग है । 
गहरा छाल (2५7807 7०0)--विश्ञान का चरण, सुनदला प्रकाश 
( ४०)0७9 ॥806 )--दिसन्मयैेण पात्रेण सत्यस्य अपिद्दितम्‌ 
मुखम्‌ , ये सब वात प्रत्यक्ष अचुभव-जनित हैं। विशान-सूर्यका 
यह खुनदला प्रसाश ( 200097 8)॥0 ) सचमुचद्दी अध्यात्म- 
शक्तिके सिद्धानव--([08ए00॥0-8.77678] 708580707) से दी 
भत्यक्ष दोता दे । वैदिक ऋषियोंक्रा इसी प्रकारका सिद्धान्त 
(7४४॥89007) था । 
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साधारण प्रेरणा (778]0780700 ) या घत्यादेश जिले 
कहते हैं, वद्द ऊपरसे दी आता है; किन्तु अलक्ष्यम चित्त-मूमि 
पर द्वी गिरता है। पश्चात्‌ उसी जगद्द फिर प्रस्फुटित होकर 
जाभ्रत बुद्धिके पाल जाकर उसपर आधात करता है। इसी 
अवस्था प्रेरणाका फाम है। इसमें अनेक तरहक्ी भूलों और 
विक्रतियोंकी सम्भावना नहीं है, सो चद्दी है। क्यों नहीं है ? 
इसलिये कि हृदयकां मनके शान अवतरण फरनेले बहुत 
अधिक मिछाचरट दो जाती है। उसी मिली हुई प्रेरणाक्नी लीछा 
दी जीवन घटती है, इस तरह प्रेरणाकी लीलाको छोड़नेमे 
शुकद्म ऊपरसे सीधे काम-( 0॥780 ४०४०7॥) फा नाछा 
( 0७700) ) झुपले अन्तःऋणकों पाने देना होगा । इसीलिये 
हम अखंड समताके ऊपर इतना अधिक जोर दे रहे हैं। 
मन, चित्त ओर बुद्धिका एकभी काम्र बाकी रहने से कही 
फद्दी उछकनकी सम्मावत्रा रहती है। अविकृत धारण करनेके 
सामथ्यके लिये भी समताका बड़ा प्रयोजन है। इसके बिना 
भावके आधिक्यम अनेक प्रकारकी शरीर ओर मनकी वैषम्या- 
वस्थाओंके दोनेका सय रद्ता है | ऊपरकी विद्यत्‌ शक्तिके धारण 
करनेका पूर्णापयोगी आधार खड़ा किये बिना ऊपरकी प्रवृत्ति 
शरीर और मनको चूर्ण भी कर सकती है। इस तरहकी अवस्थामें 
भीतरको कुछ द्नोंतक खालछा करके रखनेसे उपकार होता है | 


सी लीरिनभीनन+ 3 ऑनिशखिओन आआर 


कं 


/७, 
8:-०-६9०-७9५ 
प्रधान संकट (०77०९ 07/8077ए) है, मनका आस उठाने 
में। मनक्ी शठता अपरस्पार है। मन्न बिल्लोक्री तरह ताक 
लगाये बैठा रहता है। ऊपरसे कुछ नीचे आते ही बह विल्ली- 
रूपी पुराना मनन उसपर बड़े ज़ोरले झपट पड़ता है ओर फिर 
अपना वही पुराना पचड़ा प्रारम्म कर देता है। इच्छा-(ज7)) 
की ओर ध्यान देनेसे भी ठीक यद्दी रहस्य देखनेमे आता है| 
हमने देखा है कि, ऊपरसे थोड़ा बहुत नीचे आते द्वी उसपर 
पुरानी इच्छा अपने पुराने अभ्यासके अज्ुसार चढ़ वैठी दै। 


: थोड़ी दूर आगे चलकर जब देखा गया--807078 ज़&8 


जाणाए ।॥ 76 शध्षषर ( रास्तेमें थोड़ा अन्याय था )--तब 
किस शान्तावस्थार्म वापल आकर बैठना पड़ा। फिर तो सब 
ठीक हो गया। इस प्रकार मनकी दुस्त्यज्य शीघ्रता चहुत 
दिनोंतक चछती रहती है । जैर्य धारण करके घीरताके सद्दारे 
ही इस मनके भोगोंकों हटाना चादिये। पद्चात्‌ मन धीरे-धीरे 
शिए होना आरम्म कर देता है । 
श्छ $ ' कट क 

दो तरहकी साधना है--एक अपने लिये तपस्या करना। 

दूसरी सांधना | या यों सी कद सकते हैं कि कमयोग अथवा 
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ज्ञानयोग यहाँ हम साधारण ज्ञानयोगक्ती बात रद्द रहे 
हैं। सबले अलग होकर द्रष्टामावले देखना चाहिये कि मनके 
भोतर फैसी-कैलो आकांक्षाएँ (१९४७०), अलर (॥7प086) 
ओर विचार ((१०प९॥6) उमड़ रहे हैं ओर शास्त द्वो रहे हैं | 
उदासीन दोऋर यह भी देखना चाहिये कि, क्विख बस्तुले 
हानि पहुँच रही है। पहले-पद्छ इसमें मिलना चाहिये; 
क्योंकि इसके बाद ही इनपर दृष्टि पड़ती दै।- धीरे-धीरे 
अभ्याल द्वो जानेपर, फिए तो लाथ-ही-साथ सारी वातें रुपष्ठ 
दिखायी पड़ने छगती हैं। सारा अनुभव प्रकृतिक्के त्रिगुणकी 
करीड़ा-तरंगकी शक्तिसे ही द्ोता है। वच्तुतः, दम अपनी शक्ति- 
से किसी भी विचार (0॥0720/68), बोध (/66)772) या काम- 
, (80४07) का द्वोना नहीं कद सकते, और न किसीका श्रेय दी 
हमें है। सब॑ प्रकतिका दिया छुआ दी द्वोता है। प्रकृति- 
द्वाया ही इस सबमे हमारी प्रवृत्ति होती है (20870 छपड 
&)] 0079 47।078) ओर यद्द सब प्रकृतिक्की द्वी ठगविद्या या 
विशेषता ($0०२7) भो है--दम तो सिफे डलसे मिले हुए 
ज्ञान-रहित द्वोकर पड़े हैं । सुख-दुःख, पाप-पुण्य फहाफलका 
इन्द्र मचा छुआ है। एक उढ्टी ठगविद्यासे अपने ऊपरकी 
प्रक्तिके इस कौशछकी क्ियाकों व्यर्थ करना पड़ेगा। वहद्द 
ठगविया है, अपना पृथकरण (30!/-0648800[8007)-अपने- 
को एकबार प्रकतिले अछग समकना--ए0०५ 87०९ 80780. 
अविचल द्रुशन-पुरुष जितना द्वी स्थिर भावसे स्थित द्वो सकेगा, 
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उतना द्वी अधिक बन्धन-स्वरुप इन्द्र ढोला द्वोगा ओर अन्त्मे 
फिर इन्द्॒की इतिश्री हो जायगो। वल इसीका नाम शानयोग 
है। किन्तु यद शञानयोग दो जानेले दी सब काम समाप्त नहीं हो 
ज्ञाता । गुणोंसे अपनेको मुक्त कर लेनेपर भी, प्रक्ृतिके गुणोका 
रूपान्तर हो ज्ञाना चाहिये। गोताकऊारने निस्‍्त्रेगुण्यके परेके 
कत्तंब्य एवं निदेश (.70]008707) मात्रका उल्लेख करके दी 
अन्त कर दिया है। गीता हार उसे उत्तम रदृस्यक्नो शक्तिसे रदस्य- 
में दी रख गये हैं। दर्मे उसी रहस्य का उद्धार करना पड़ेगा । 
हे & कछ ् 

कर्मयोगका प्रवाह भी इली तरहका है । पदले, फछाफलका 
समर्पण करके; अर्थांतू-फलाफ़लक्की आशा त्यागकर कार्य 
करते ज्ञाना चादिये। हृदयमें भगवान हैं, ऐसा समझकर 
उनका स्मरण करते हुए सब कार्मोका आरम्म करना चाहिये । 
यथा नियुक्तोौरस्मि । इसमें भी 'में! करता हूँ। इसके पश्चात्‌ 
इस कत्त र्वके अभिमानका भी त्याग (उत्सग ) कर देना 
चादिये। फलके खाथ-द्वी-लाथ फर्मेंझा भी समर्पण करना 
पड़ता है। सब कर्म प्रकतिके गुणोंके अचजुसार द्वी द्वोते हैं, 
इसे पुरुष द्रष्टाभावसे देखता रहे। इसमें भी शानयोगका वही 
'दष्टत््व दी आया है । देखोगे कि, वद् विश्वम्रावक्री श्वक्ति, सारो 
चिन्ताओं, अनुभवों ओर सश्टिका सम्पादन करके चल रदी है । 
डउस्र समय पुक शान्त, समदर्शी ओर साक्षी अचस्था भ्राप्त द्वोती 
है। उन्द्द रहता है--किन्तु मन, प्राण और शरीर इन्दीं तीनोंके 
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ऊपरी भागमे--मीतर तो समता दी स्थिर रहती है। इस 


3 बस्थार्म वाहरोी छोगोंके समीप सम्मभवतः बहुतसे दोष-गुण ८ 


ओर शुरु-लघुत्वक्षी क्रीड़ा दृष्टिगोचर हो सक्कती है; किन्तु 
भीतरका पुरुष विशेष शुणातीत और शान्ति-मग्न अवस्थाम दी 
रहता दै। यद्द अवस्था भी बहुत दी ऊँची अचस्था है, इसमें 
कोई सन्देद्द नहीं ; किन्तु में तो इस अवस्थाकों भी कब्धी 
(777]00/606) अवस्था द्वी मांचता हैँ। सिद्ध' या पक्की (007760/) 
अवस्था हो जानेपर शुर्णाका भी परिवत्तंन दो जाना चाहिये । 
किन्तु यद्द मनक्की तहमे नहीं हो लक्कता, विज्ञान प्रवेश करते- 
पर होता है। साधारण भ्रक्तियोग इस आत्तम-प्रत्यादेश- 
(0879०७॥०-शूभं।पए७)) की तहमें ही रहता है; किन्तु इसको 
भी लाधकर आगे जाना पड़ेगा। धज्लानके प्रारम्म हुए बिना 
भगवावकी असली प्रकृतिके सच्चे नारायणी स्वमाच-(7'8७॥7 
0ए79७० ए्रापाः0) का परिचय नहीं पाया जा सकृता | गौतामें 
इसीकों पशप्रकृति कहा गया है; किन्तु मात्रा संज्ञा निर्देश 
करके दी गीतांकारने रख दिया है। ययेदं धार्यते जगत्‌ । यही 
ऊद्ध्वे प्रकतिफे स्वभाव--(8प्र0'8770769) 7477४) में द्व्य 
शुण है। इस युगझे मनुष्योंको इसी दिव्य मागवत स्ववावका 
आविष्कार ओर प्रहण करना द्वोगा । 

हमारायोग; अर्थात्‌--पूरे आत्म-समर्पण योगकी प्रथा यही है 
कि, दम स्वयं किसी साध्यको साधना नहीं करते ; बह्क्र सब 
नारायणी शक्ति (१०४76 8॥4:0) खय॑ द्वी करती है। उन्दींके 


हि 
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दाधमें सम्पूर्ण साधवाक्ना भार समर्पण करके स्थिर रहना 
चादिये । भगदान्‌ अपने आप ही साधना करते हैं । चद्द दिव्य 
शक्ति ऊपरका केन्द्र स्वयंद्दी खोल देते हैं। ऊपरले सब कुछ वह्दी 
देना आरस्म ऋरते हैं। अपनेसे ही सब कुछ किया जाता है; किंतु 
अपनेको वैज्ञानिक (5प]00000॥98)) तह॒तक् पहुँचाया नहीं जा 
सकता, यह असम्भव है। विज्ञान-(5708"7770)से खत: उतर- 
दर उठाये विन्ा उसका उठना विलकुछ ही असम्मब है। आत्म- 
सप्तर्पण छिये हुए योगीके आधारसे भगवान्‌ (597५6), विज्ञान- 
(5प्र७/५770) के द्वारा चचोन ज्योतिछी अवस्थासे छझुछ कर 
देवे हैं। उस समय प्रकृतिके खारे गुणोका असछो स्वरूप प्रकट 
हो जाता है। सत्त्व दोता दै--स्वच्छ और उज्ज्चल दिव्य ज्योतिसे। 
खत्वद्ी प्रधानदाम ज्योति मण्डलके वीच समस्तशान, चिन्ता, 
अनुभच और इन्द्रियांतक प्रत्यक्ष सम्पन्न यानी साधित द्दोजञाती 
हैं | रज़ञ दोवा है--द्व्य-तप अव्यर्थ, सिद्ध ओर श्ाज्ञा-सूचक 
सम्भावनाओंके समूह और , वास्तविक घटनाओके दवियमित 
करके चदने तथा अभ्रान्त खिद्धभावसे दी सब छुछ करनेसे | 
उस दिव्य तपका कामही कोड़ा है। तमका भी उसीमे रूपा- 
न्तर है । तम# दोता है--शम; अर्थात्‌-विपुल समरस, शान्त, 
ओर गम्भीर आनन्दक्की गोदमे सदा डूबा रदनेले। डसी 





& यहाँपर घत््व, रज और तमकी परिभाषा योगसे सम्बन्ध रखने- 
. वाली है। इसका विचार-पृर्वंक मनन करना चाहिये । 
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विरादू शान्तिकी गोदम द्वी खब ज्योतिर्मय ज्ञान और अनधय 
कर्म-पुञ्रही लीला बिचा बिप्न-बाधाके साधित होती है। और 
पह्टाँतक कहे, सोनावऋ भी उसी प्रक्ाशके समीप है। वह 
कितना शानिद-पूर्ण ओर खुखमय है, कहा नहीं जा सकता । 
मनुष्यकी साथा और मन बड़ा द्वी अखस्पूर्ण है-उसके द्वारा 
इस दिव्य-राज्यका कुछ भी वर्णन किया नहीं जा खकता। 
वर्णन व्यर्थ है; उसके अनिरवेचनीय अर्थेक्का भार मलुष्यक्ता 
शब्द नहों संसाल सकता ओर चाणीका उस अर्थेक्नों प्रकट 
करनेका साहल करना भी हुश्लाहस मात्र है। इस दिव्य- 
राज्यमें मलुष्यको मगवान्‌ स्वयं ही पहुँचा देते हैं। केवल 
दीक भाव (7270 ४770० ) ओर लिष्कपट अभिलाषा 
( 8ं02076 88.078४007 ) द्वोत्ी चाहिये। महुष्यके दोनों 
हाथ उठाकर पुकारने एर, सगवान्‌ सदस्त्र दाहु बढ़ाकर उसे 
ऊपर खींच लेते हैं । 
कः कट 2 कट 

विज्ञानम समस्त सत्य (]0076० (77 ) है। डसे 
चिन्ता, इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ओर अनुभव--जिससे भी हो, पुकारो 
या उससे प्राथना करो । रुपका पूर्ण सत्य भी उसी खत्य- 
राज्य है। नीचे तो उसका हृट-फ़ूरा अंश प्रत्यंशमात्र है। 
मन्को साफ करना चाहिये; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है 
कि, विचार भी नहीं रहने देना चाहिये । ऊद्ध्घे प्रकृति था परा- 
प्रकृतिका विचार ( 8प्रए7877978880 (70727 ) रहना 
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चाहिये; दिव्य-श्षुत्रि, दिव्य-प्रसकाश (7९ए७एक०ा ) और 
दिल्य-स्मरणका रहना भी आवश्यक दे | जिम प्रकार दिव्य 


[&] ० 


युक्ति-चुद्धि हनी चाहिये, उसो प्रकह्लर संशानका भी रहना 
आवश्यक है। पएक्र छोटे पक्षीक्नो भी ऊपरके दिव्य चश्नुले 
देखने पर वह कैसे नवीन प्रकाश दिखायी पड़ता है--उसके 
भीतर ओर वाहरमें जो सब सूद्म ओर स्थूल विचित्र शक्ति- 
ठरंगे उसपर क्रीड़ा करती हैं, चे सब सीधी दृष्टि (0॥766६ 
88)0 ) छगानेले कैली दिखायी पड़तो हैं ! दृश्य सिद्धान्त 
एकदम परिपक्कत दो गया है (70 98 ४)) 7४४४६ )। संजानकी 
लीलामे म्दक्का काम ; अर्थातू--उसका संम्माबना-समृद्द मिला 
देना चाहिये । इल प्रकार प्रत्येक चस्तुका दिव्य खरूप रुपए्ट हो 
जाता है। प्रथम, मनके उलद-पलकूट किये छुए कामद्दी बहुत 
द्नोंतक चलते रहते हैं। पश्चात्‌ धीरेर्धरे वे विलकुछ शुद्ध 
हो जाते हैं। उल समय सच्चा मनोमय स्वरूप प्रतिफलित 
होना आरम्म कर देता है। इसके बाद ऊपर इस मनको 
भी उठ लेना चाहिये । खारो वृत्तियोंके समूदकी ओर स्वभात्रक्ले 
अंगकी पूर्ण शुद्धि ओर यह रुपान्दर ( ॥ए&87077740४07) दी 
आवश्यक है । 
क क & छः 

ऊपर उठना चादिये, इसके माने यद नहीं हैं कि कोई ठीक 
स्थान है, उसी जगद्द यह सब प्रपंच छोड़कर उठ जाना होगा। 
इसका मतलब यद्द है कि दमारा बचंमान स्वभाष बड़े ही बुरे 
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स्वमावका दोगया है, इसलिये उन चुराइयोकों दूर करनेक्ी 
आवश्यकता है | वास्तवमें सभी वस्तुओंके ब्रह्मत्व और 
खत्यत्वको लेकर द्वी हम अपने वत्तेप्तान स्वभावक्रों छोड़कर 
उठते हैं--उस समय इसके सब अंगोंका असली स्वरुप प्राप्त 
होता दे । तात्परय यद्द कि, आगे इस शारीरिक जांच, इस जड़- 
बुद्धि और देह-चैतन्यक्नो छोड़कर उठे बिचा रुचम, सत्य 
अथवा अध्यात्म-सत्यक्ना कुछ भी अजुमव नहीं किया जा 
सकता | ज्ञिल तरद्द इस जड़-शरीरके पीछे सत्य अज्नक्तोष है, 
उसी प्रहार आत्म-इछाघा-( 068779-४०पर ) के पीछे एक 
विराट आत्म-कर्म (!क्‍0-80प) है एवं ऊपरी (ड7907रीटं)) 
मनके पीछे है झुख्य आध्यात्मिक मन ( 78४7 एश्फटां6वा 
ए्रंणत )। यूरोप-निवासी जिसे बोधातील या अव्यक्त मनन 
( 8पर0णां78) 7770 ) कहनेकी चेष्टा कर कर रहे हैं, वही 
हमारा हिरण्यगर्स दै। इस सूद मानसलछोकक्का निक्लाल या 
उपाय जिस मनुष्य जितना दो चालाक और अधिक रहता 
है, उसके भीतर उततनीही अधिक कवि-प्रतिमा, शिव्प-प्रतिभा 
प्रभृति प्रकट द्वोती देखी जाती है। सद्म आन्तरिक आँख, कान 
आदि स्वतंत्र इंद्वियाँ हैं। स्वतंत्र आन्तरिक खुधार भी अधिक 
सम्मव दै; किन्तु उसके खुधारमें भय भो रददता है। इलके- 
लिये निराकार आत्मा-(]08ए070-श/पप७/) का अनुशीलन- 
दी अधिक लाभदायक है। अतएव शारीरिक (पाइआं०॥ ) 
आध्यात्मिक ( 08ए०7ं०8) ) निराकाए आत्मा या अछोकिक 


ध्ड 


चुत 
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अध्यात्म विपयद्धा ( ए78ए0०॥0-8एा"प7७) ) भाव ओर 
साधना--इस सबका स्वरुप-सत्य अद्ुमव करते जानेले मनलेः 
परे स्वमाधया पराप्रकृतिके रुव भा व-(5पर/97877078] 0&607'8): 
से द्वी उठना पड़ेगा । 
के 5 | के 

संशान--भगवान्‌ ज्ञो कुछ आँख ओर कानले देखते वथाः 
सुनते हैं--भ्रोतस्थ भ्रोत्र चक्षुपः चन्षु प्रभृतिक्रों संज्ञान कद्दते हैं ।. 
भयवान्‌ पहले वस्तुके असली स्वरूप ओर कारणको देखते हैं; . 
इसके बाद अनेक तरद्की ऋ्पनाओं ओर सम्मावनाओंके रंगकीः 
लोला देखते और अन्तर्म वस्तुतंत्र स्थून कार्य--आवश्यकीय 
अध्यात्म-लत्य, होने योग्य एवं सम्भावित आध्यात्मिक-लत्य,. 
तथा खबके अन्तमे स्थूल साकार शारीरिक सत्य देखते हैं। 
छिन्तु दमलछोग इन्हीं सबको उल्टी रीतिसे देखते हैं। हमलोग" 
पहले स्थूछ पदार्थ देखते हैं, फिर इलके बाद्‌ सूक्ष्म सम्भावना: 
ओऔरर अन्तर्म ताक लगाते हैं अध्यात्म कारणपर | यददी कारयण है" 
कि, पूर्ण सत्य के दश्शनमें इमारे सामने इतनी वाधाएँ डप्रस्थितः 
द्ोतो हैं। भागवत दृष्टि प्राप्त दो जानेपर दम यथार्थ सत्य देख' 
संकेंगे। उस यथार्थ सत्यमे उसकी सब सम्भावनाओं, कह्प-- 
नाओ और यथार्थ सत्यका प्रकाश भी है। ७०6 8६--,७६ 
+70978 08 ४2)६ था 79'9 ए98 27(--अथोव ईश्वरने' 
कहा कि, द्न हो ज्ञाय, दिन दो गया--'भाव' और 'होना! दोनों 


ही उस जगद्द पादद्वय हो जाते हैं; अभिप्राय यद कि, ईश्वरेडछा- 
8 
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से कार्य द्वो जाता है--क्रांरणमे, दष्टि और सृष्टि, पूर्ण ओर 
अविच्छिन्न छीढा प्रतीत द्ोती है । 
श्छ ६ 9 ्ँः 

भागवत आनन्द सी इसी प्रकार है। भगवानकों जिसमें 
आनन्द द्वोता है, वही होता है--ओर उसका धीरे-धीरे होना अति- . 
बाये है। हमलछोग सुख-दुःख छनन्‍्द्॒का अचुभव करते हैं । किन्तु 
बास्ववम दोनों ही आनन्दक्के प्रकारान्तर हैं। हम सहन करने- 
की शक्तिको नष्ट करके इन्द्रिय शानसे दुःख ही पाते हैं। किन्तु 
यह दुःख सनातन या पुराना नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा 
गया है कि कठिन-ले-कठिन हुःख भी अनायास ही आनन्द 
परिणत द्वो गया है । इसका कारण यही हे कि, ढुःख ( [00४7 ) 
भी आनन्द ही है; फ्योंकि निश्चित्‌ की हुई चरम-मात्रा छाँध 
जानेपर उसके सीतरका आनन्द ही मिलकर बाहर प्रकट हो 
ज्ञाता है। सगवान्‌ सब पदार्थोका भोग करते हैं। वेदमे 
विज्ञान-सूर्य के (8प000777व) चार देवता रुप--बरुण, मिन्र 
अर्यमा ( सूर्य ) और भ्टृंगु हैं। सग ; अर्थात्‌-सोगस्वरूप ओर 
भगवान भोगमय हैं । शोक (४7०७१ ) ओर दुशख-( ७४7 ) में 
भी आननन्‍्द्‌ है। स्थूछ शरीरके सीतर रद्दनेवालछा एक...ऐसा 
है, जो समस्त दन्द्र-रसखके आनन्द्‌का स्वाद लेता है। इसलिये 
इस दुःखके आनन्दका असली प्रसव-मुख खोल देना चाहिये । 

पेला करनेके बाद पूर्ण द्व्य भोग उत्सरित दोने छय जञायगा। 

झ् । है छ । 
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'भारतकी साधवनाक्ी एक सुन्दर ऋरम-धारा देखी जा रदी 
है। पहले वैदिक युग था; उस समय ऋषि छोग आध्यात्मिक 
( 05ए०४०४) ) और अलोकिक ( 8760०! ) अन्नुभव योग- 
छारा ऊपरी विज्ञान-सत्यमें प्रवेश करते थे। बह युग बड़ा दी 
मद्दत्वपू्ण था। उस समय लोग देवलोकहूमे जाते थे-- 
द्ेववाओंकी जीवन-दान देते थे-देवाछुरकी संप्राम-भूमिमें 
जाकर उन्न लोगोंने देवताओंकों जय प्राप्त करायी थी। उस 
समयके लछोग आच्तरिक अज्ठुमवी थे । पश्चात्‌ छोग वबेद- 
ज्ञानसे द्वाथ घो वेठे। आह्यण छोग सवद कुछ छोड़कर 
उपकथाओंम भिड़ गये । जान पड़ता है कि, उस समय 
मनुष्योंको असली खसत्यक्वा स्वरूप ही भूल गया। उपनिषदु 
कालूमें फिर लोगोंने एक वार खत्यक्री खोज की थी। अबकी 
चार बद खोज छोगोने आध्यात्मिक अन्ुभव-द्वारा नहीं; वल्कि 

न्तरज्ञानक्के अनुभव-द्वारा की थी | वैदिक कालके छोग जिस 
प्रकार ऊपर उठे, उपनिषद्‌ कालके छोग, जान पड़ता है कि, 
'डर्सीं प्रकार ऊपरसे नीचे खिलके | इसीले उपनिषद्का सत्य 
बड़ा ही उदार ओर महान है। उस सत्यका सुस्पष्ठ शान-भाव 
है, किन्तु वेदके सत्यके समान सच्च नदीं। फिर सी उपनिषद्का 
युग एक बड़ा ही मदत्व-पूणं ओर विराद्‌ अध्यात्म-युग था। 
उपनिषद्के ऋषिछोग तके : नहीं जानते थे। वे दृष्टि ज्ञानते 
थे,--कौन किस विचार तके मे या सिद्धान्त पहुँचा है, सो नहीं ; 
बद्कि यद कक, फ्िसने कया देखा है। इसी भावले ऋषिलोग 
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परस्परमे एक दुूसरेसे अनुभव मिछाते थे। वे छोटे-से-छोटे 
अजुभवका बड़े-ले-बढ़े अनुभवके प्रकाशले संशोधन फरते थे 
और सत्यता-पूर्वंक सत्यकी ओर अग्मसर द्वोते थे । 
इसी प्रक्नारले फिर एकवार उनलोगोंने परम खत्यका 
आविष्कार क्रिया था। इसके बाद फिर नीचे आकर मनुष्य 
उत्पन्न किया | दर्शच--लुदझ्धि विषयक और आत्मविद्यानुसार 
(700]00प७) 9॥0 77609]07ए शं०६) )--विचार लिद्धान्च । 
किन्तु भारतके दर्शचोंकी एक यही विचित्रता है कि, ये यूरोप- 
के दश्शन्ोके समान फेवछ बुद्धिके व्यवसाय ही नहीं हैं । इनमें 
प्रत्येक्के पीछे अजुभमव छगा छुआ है; किन्तु चह खंड और 
सामान्य अनुभव है, परवर्ती युगर्म छोग आध्यात्मिक अनुभव 
समूदहकी सग्नोन्री प्रति-क्रियामं फिरकर वापस आ गये । तन्त्र, 
आध्यात्मिक अजुभमवका समूहमात्र है। पुराण भी इसी प्रकार- 
दी घटना है। बोद्ध और वैष्णव सम्प्रदायके उद्यमें भी हृदय 
ओर मनको आत्मज्ञानी बनानेका विपुल प्रयास किया गया था। 
ऊपर जिन शुर्गोकी चर्चा की गयी है, उन खब युरगोर्म दो 
दोषोंका समावेश देखनेमे आता है। पहला, इतने मनुष्योंकि 
नीचेंके आधारोंका एक एक खंशोधन होता आया है, किन्तु 
संसार-त्याग ओर मोक्षवादका लक्ष्य करके । फलतः जीवनके 
रुपान्वर-( 0"808/0प7४४०॥ ) की ओर विशेष मन्रोनिवेश 
नहीं हुआ। मोक्ष-मार्गियोंके ऐसा कददनेले काम नहीं चढछ 
खक्कता कि; मुट्दीभर मुघुक्ठुओंके व्यायले समांज्ञ क्या क्षतिश्नस्त 


बे 
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होकर गिर रहा है? उनकी यद्द धारणा कदापि ठीक्न नहीं । 
कारण यद्द है क्रि, समाजके अप्रगण्य श्रेष्ठ पुरुषोंकी उदाली- 
नताले समाज प्रतिभा-द्वीन द्ोकर अधोगामी अवश्य द्वी दो 
जञायगा। इसके अतिरिक्त यद पएक्न बात और भी भयानक हे 
कि, मोक्षवार मनुष्योंके होन भोगोंले उन्की कोनसी रक्षा 
कर सका है? न तो मोक्षवाद रक्षा कर ही सकाहै और न 
कर ही सकता है। मोक्षक्ता सिद्धान्त गुरुपारके समान मनुष्य- 
का कंधा दवाकर उसके उदार ओर विशालले भी विशाल 
भोगोंक्ी इपणाओंको& इकट्ठा करके शेप कर देता है। यही 
पहला दोष है। दूसरा दोष यह है कि, बह मनुप्यके सम्रे 
जीवनको लेकर अन्तिम परीक्षा करनेका साहस नद्दीं करता । 
चद् समाञजके साथ घृणा फरके चलना चाहता है । इस नवीन 
युगर्म हम करना हो गा--इन दोनो संकरटोंकों ठुकराकर एक पूर्ण 
अनुभव-( 77०0878) 65५७०ए०७7०७० ) की सद्दायताले परा- 
प्रकतिका पूर्णीतिले रूपान्तर (ए्र]06-3906 8प्राए"क्षााशाद्वां 
+$78शीएप्रा'.४४०॥ )। हम जब कभी भी नीचे झुककर या 
आकर -नीचेकी चुद्धि-दश्टिते इस मदहावरतकी बात देखतेद्दी 
चेष्टा करते हैं, तमी यह सत्य ही अखाध्यवत प्रतीत होता 
है--मत॒ष्य क्ली इस ऊद्ध्व॑प्रकति-(8प्रए7एक7०॥8)) में उत्तोलन 
करनेका स्वरूप द्वी असाध्य व्रतका भार है। सारांश यह हे 


९ इंघणा तीन हैं--लछोकैपणा, पुत्रैपणा और वित्तेषणा। 
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कि, मलुष्यके भीतर जन्म लेनेके लिये इस युगर्म पराप्रकृति 
(8प्र74707%] ) द्वी प्रेरणाकर रही है। अपनेकोी ऊपर- 
(॥60 ) से ऊपर चढ़ानेके लिये हो मन्ुष्यकों शुद्धमावसे 
अभिलाषा (27067०।ए 88.779) करनी द्ोगी। मनुष्य इस 
समय भी मनमें हो है--दमलोगोम कोई सी अभीतक एकदम 
ऊपर नहीं पहुँच सका है। अतएव मनक्की छीछा छोड़कर 
उसे विज्ञानमें आरोहण करनेके लिये ही हम उसका आह्वान 
कर रहे हैं। विज्ञानका राज्य धीरे-धीरे जितना दी विस्तृत 
हो, उतना ही अच्छा ओर मदुल-दायक है, इसे अच्छी तरह 
स्मरण रदखो । 
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बंगाल प्रदेश स्वमावतः दी धर्म-प्राण एवं क्र्म-प्रवण है। 
इस प्रदेश वहुतसे लोग ऐसे पाये जाते हैं, जो घर्मके पीछे 
पागल भर कम करनेमें सी पूर्ण प्रवीण तथा तत्पर हैं ; किन्तु 
' खब कार्मोक्ो अच्छी तरह सोच-समभऋर तथा विचार करके 
करना यंगालका स्वभाव नहीं है। यदांपर दम साधारण अ्रेणी- 
के लोगोंके सम्बन्धर्म फह् रहे है, उन थोड़ेसे अब्प-संख्यक 
मलुष्योंको बात जुद्ी है, जो अंग्रेजी. शिक्षाके प्रभावले पश्चिप्तीय 
तके एवं दर्शनशास्त्र पढ़े हुए हैं। बंगालके जो साधारण लोग 
हैं, उनमें एक ओर जिस प्रकार घममं-प्रधाह बद्दता हुआ दिखायी 
पड़ता है, उसी प्रकार दूसरी ओर भक्तिके भरोसे लोग 
अपनेक्नो रखते हुए एवं कर्म भी मस्त हुए द्खिलायी पड़ते 
हैं। चैतन्यकरे युगसे दही दम बंगालमे इसी प्रकारक्री भक्तिका 
प्रावल्य देखते आ रहे हैं। पूणे विश्वास एवं भक्ति-द्वारा मनुष्य 
बहुत बड़े-बड़े काम कर सकता है। एफ व्यक्तिकों पीछे रखकर 
उसपर निर्भर रहकर मनुष्य उस स्थलपर किसी प्रकारकी 
- भावना न करके काम करता जा रहा है ; क्योंकि उस व्यक्तिपर 
कर्मकी असाधारण भक्ति है--किसी दिन भी वद् यह नहीं 
सोचता कि, जो जमें किया जा रहा है, इसका परिणाम क्या 
होगा एवं इसकी खुदुर-प्रसारित सार्थकता क्या दोगी ओर क्या 


ल्‍्की 
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नहीं । निभरता, बहुत दी श्रेष्ठ उपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं; 
“किन्तु इससे मनुष्य कितना आगे बढ़ सकता है, यह विचारने- 
की बात है। ओर फिर निर्भरतासे कर्म ही कितने दिनोतऋ 
पिया जा सकता है? ऐसी दशा इस प्रारक्ती सी अवस्था 
आ सकती है, जबकि वद्द पछाड़ खाकर गिर ज्ञायगा। इसका 
कारण यद्द है कि, इस प्रकारके क्षेत्र अधिकांश मलुष्योंक्री 
भक्ति तामसिक्त दोती दै । इस तामसिक भक्तिकों लेकर मनुष्य 
बहुत दिनोतक अपने कर्मपर दृढ़ नहीं रद्द सकता; जिस दिच 
उसकी भक्तिक्का प्रावबल्य कम दो ज्ञायगा, उस दिच जो फास 
'वद्द पूर्ण-उत्लाह ओर सद्दाधतासे करता हुआ आगे बढ़ता 
चहेगा, उस काममें बिलकुल शिथिलवा आ जायगी ओर धीरे- 
आऔरे वह काम एकद्म नष्ट-भ्रष्ट दो जायगा। 
श्छ कट ५ श्छ 
फममे करनेके लिये एक माय और भी है, वद्द है कर्म न 
करके चुप न रद्द सकना । इस तरहके बहुतसे छोग हैं, जो 
जैसा-तैसा कर्म पाकर द्वी उसे लेकर मस्त रहते हैं। बंगाल 
इस समय कर्मियोंका जो दल देखा जा रहा है, उस दलूमें 
अधिकांश व्यक्ति इसी भ्रेणीके हैं । बहुतसे, छड़के स्कूछ छोड़- 
कर बाहर द्ोते हैं। बादर आनेपर उन्हें कुछ-न-कुछ काम तो 
करना दी चाहिये; किन्तु क्या करना चाहिये, इसका हृद्यसे 
'कुछ निश्चय न करते हुए भी जो कुछ सामने आ जाता है, 
'उसीके करनेमे लड़के भिड़ जाते हैं । कुछ छड़के तो गाँव-गाँवमे 
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“प्रोपगंडा” का काम करने रूम जाते हैं, कुछ लड़के बड़े 
उत्लादके साथ भास्य-लेवा-समिति गठन करनेमे तनन्‍्मय दो 
जाते हैं, क्रितने दी लड़के दुर्भिक्ष प्रपिढ़ित भोजन-विद्दीन प्राम- 
'बासियोके लिये ववा आखसाम आदि प्रदेशोंके कुलियौंके लिये 
द्वार-द्वारपर सिक्षाकी टोकरी लेकर माँगते फिरते हैं ओर उस 
मिक्षासे द्रिद्र निःसद्ायोंकों सहायता पहुँचानेमे छग जाते हैं; 
कुछ लड़के किसी प्रान्तके छोगोंकों धमम-संकटमे पढ़ा देखकर 
उसके धर्मकी रक्षा फरनेके लिये हड़ताछूका भण्डा लेकर 
आन्दोलन करनेमे ही छग जाते हैं। हम मानते हैं कि, ज्ञिल 
समय जातिपर घोर संकंट आ पड़े, उस समय अनेक तरहके 
ेनोंम॑ अनेक तरहक्े कायेकर्तोओंके दर्लांकी आवश्यकता होती 
है--हम यह भी कदापि नहों कद्दते कि, दमारे देशके नवयुवक्रोंके 
'क्त कार्य ठीक नहीं हैं। उक्त सभी दलके युवक मरणोन्छुख 
'जातिके हृद्यमे जो इस खमय जीवनी-शक्तिका संचार कर रहे 
हैं, चद् पूर्ण समयोपयोगी ओर शतमुख खरादनोय है; इन 
'फार्मोले जातिमे अच्छी जागृति पैदा द्वो रद्दी है, इसमें सी किसो 
अ्रकारका सन्‍्देह नहीं है । किन्तु हमें दुःख केवछ इसी बातका 
है कि, उक्त दलोंके कार्यकर्ताओंको यद्द नहीं माद्म है कि, ये 
'खब काम जो किये जा रहे हैं, वे किसके लिये किये जा रहे हैं, 
और इन कामोंसे ज्ञातीय जीवनमें कोनसी साथकता आवेगी-- 
कौनसी बात पैदा दहोगी--इसका सम्यक ज्ञान किसीकों भी 
नहीं है। जो छोग इस प्रकारके कर्म-प्रवाहर्मे दढ़ता-पूवेक आंगे 
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बढ़ते जा रहे हैं, उनमें बहुतोंकि हृदयोमे पवित्र स्वदेश-प्रेम याँ 
कोई मद्दान्‌ कम-प्रेरणा प्रकरित हुई है अवश्य ; किन्तु न जाने: 
क्यों उनके इस निःस्वार्थे कर्म तथा आन्तरिक परिश्रमने अभी 
तक अच्छा फल पैदा नहीं किया। इससे मात्दूम द्वोता है कि, 
उनके परिश्रपर्म सम्मचतः कुछ कभी अवश्य है, जिसके कारण 
उनके सब काम घीर्गे आहुतिक्के समान भस्म होकर व्यथथ होते 
जा रहे हैं अथवा अत्यन्त अल्प-सिद्धि दे रहे हैं। कई धर्षों तक 
कर्म-तरंगम रहकर हमने यह अच्छी तरह समझा लिया है कि, 
कार्य करनेके छिये कर्म लेकर मस्त रहनेले विशेष कोई फल 
प्राप्त नहीं दोगा--बलिझि इससे तो व्यर्थ ही शक्तिका नाश 
भर द्वोगा । 
. । कट € 

कार्य करना भी पक्र साधना है। अपने ज्ीवनर्म हम जो 
फुछ कर रहे हैं, चह सब मगवानके लिये दी कर रहे हैं, बसः 
ऐसा ज्ञान रखकर था ऐसा समझकर दी कमे करना चाहिये । 
कुछ-न-कुछ करना ही चाहिये, पेसा लमझकर जो कुछ सामने" 
जावे उसीमे छग जाय, यद्द कोई उचित बात नहों है। दर्भ' 
कम करना चाहिये; किन्तु अपनी अन्‍्तरात्माकी पूर्ण आज्ञा से, 
योंही नहीं । भीतरसे दें जिस कामके करनेके लिये जैसी 
प्रेरणा दो, उसीके अनुसार 'कमे करनेके लिये हमे तत्पर होना 
चाहिये। अब यहाँपर यद्द समस्या उपस्थित होती है कि, 
सामने जो बहुतले काम उपस्थित हैं, उनमें कौनसा काम दर्म 
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करना चाहिये ; फौनसा कर्म हमारा निर्धिए कर्म है, इसीको 
निश्चय करनेकी आवश्यकता है। मनुष्यका खभाव द्वी कुछ 
ऐसा द्वोता है कि, वद्द गम्भीर विचारपूर्वक-किसी विषयमें 
जदद॒ प्रवेश करना नहीं चाहता । वास्तवम यह काम द्वोता भी 
उसके लिये कई अंशोर्मे अलाध्य है। कम्मकी भछाई और घुराई- 
का विचार करना उन कार्य-कर्ाओंके लिये सम्भव भी नहों है । 
प्रायः कार्य-कत्ता ससूहके सभी व्यक्ति किखो बड़े प्रभावशाली 
नेताके ऊपर निर्भर करके निश्चिन्त बैठे हैं। इस कामसे उन कार्य 
कर्ांऑम देवत्वके विकासकी बात तो दूर रद्दी, मनुष्यत्ततका 
भी पूर्ण विकास, जैसा कि दोना चाहिये--नदीं हो रहा है । 
अज्ञान-धाराको कर्म-तरंगमे अपनेको प्रदत्त कर देना ही 
मंनुष्यका साधारण स्वभाव है। जबवतक मनुष्यका यद्द स्वभाव 
आशासे परिपूर्ण रहता है, उसके सामने कोई रुक्वाचट नहीं 
पड़ती, तबतक वद्द अच्छी तरह अपने जीवन फे सुखके लिये अनेक 
तरदहके कोम. करता है; किन्तु जिस समय उसकी इस गतिकरे 
सामने कार्यका कोई प्रतिधातक खड़ा द्वो जाता है, उसी समय 
और डसी जगद्द उस मनुष्यका कर्मोत्साद् भंग द्दो जाता है । 
ध्यान देने ले ज्ञात होता है कि, इस तरहकी बहुतसी घटनाएँ 
हैं, ज्ञिनमें मनुष्य अपने जीवनकी चरिताथता एवं आत्म- : 
प्रसाद-छाभके लिये ही काम करता है। ऐसे मलनुष्योके कर्म 
करनेमे, न तो ऊपरकी प्रेरणा ही दोती है ओर न उनमें ऊपरी 
प्रेरणाकी खोज करनेके योग्य सामथ्थे ही द्ोता है। इसीसे 
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युवक-मण्डली स्वयं कुछ चिन्तन न करके देशके प्रमुख नेताओं- 


के ऊपर चिन्ताका भार छोड़कर कर्म करनेसे उद्चत है। यद्दी 


कारण है कि, कमका जो आत्म-प्रसाद है, वद युवक्र-सम्धदायको 
प्राप्त नहीं हो रह्या है; प्योंकि उसके कर्म तो ऐसी दशा जीवन को 
कर्मझी राय देनेवालेके अतिरिक्त ओर कुछ हैं द्वी नहीं। फलतः 
कुछ दिचतक इस प्रकार कर्म करनेके वाद जिस समय उत्साही 
युवक-मण्डली यह देखती है कि, जीवनकी ऊँची अभिलाषाएँ 
पूर्ण नहीं हो रही हैं, मबको शान्तिकी प्राप्ति बहीं द्वो रही है, 
यर्दांवक्त कि बुद्धिको भी पूरा सन्‍्तोष 'चढीं दो रहा है, उस 
समय चह निराश दोकर खिन्न हृद्थले अपने जीवनका साथ 
सामथ्ये, घल, पोझुष व्यय करके तथा खारे उत्साहोंकों नष्ट 
करके पिम्मख दो जाती है। इस अवस्था थुवकोंकों अपने 
जीवचका भविष्य-मार्य भी बन्द दिखायी पड़ता है। उन्हें यहद्दी 
प्रतीत द्वोता है कि, कोई उपाय भद्दी, अवलूम्बन यहीं, शक्ति 
नहीं, सामथ्ये नहीं--भगवत्‌-साधनामें जीवचकों पुष्ठ किये 
बिना आगे बढ़ना तथा जीवनकी जो कुछ भी वासनाएँ ओर 
कामनाएँ हैं, उन सबको भगवानके चरणोंपर उत्लर्ग स्वरूप 
- ग्रदान किये बिना, व्यर्थ ही इस प्रकार शुन्‍्यमे हा-हा करके 
चक्कर लगाना पड़ेगा, इसमें तनिक सी सन्देद नहीं है।... 
छ' ्ः कै नैः 

दम ऊपर दो तरहके कार्मोकी चर्चा कर चुके हैं; एक तो 

भक्तिक्ते आश्वित कर्म करना, ओर. एक शक्तिक्रे आश्रित कर्म 


१ 
न 
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करना । किन्तु दोनोंमे ही चुटियाँ हैं, दोनोंमे वियोग है-- 
६ गिरनेका भय है ; ज्ञान न रददनेले कोई सी कर्म पूर्ण नहीं हो 
सकता | देशर्म कार्य-कर्ताओंका तो अभाव नही' है, अखंख्य 
मनुष्य फाये करनेके लिये डन्मत्त दोकर नेताओंकी आज्ञाके 
अल्लुसार देशके पक प्रान्तसे दुसरे प्रान्तमें दौड़ रहे हैं। किन्तु 
इतना कार्य करनेसे द्वी कर्मकी इति नही दो सकती | आधुनिक 
खमयके कार्योक्षा ऊपरी पदों देखनेसे तो अवश्य द्वी यह जान 
पड़ेगा कि, काम खूब जोरोंसे दो रद्दा है, किन्तु इसमें सविष्य- 
की ओर भी तो दृष्टि रखकर करे करना होगा न। बस इसी 
६ जगद्द दृष्टि डालनेसे नेताओम विचक्षणताक्रा अभाव दिखायी 
पड़ता है । इसका कारण यह है कि, वे योगी पुरुष नही हैं । 
एक शक्तिको केन्द्र मानकर बहुतले काम किये जा सकते हैं, 
भक्तिके आश्रित रहरूर भी बहुत छुछ किया जा खकता है, 
किन्तु इससे क्या द्ोगा ९ 
आधुनिक, समयका सबसे बढ़ा फाम यद्दी है कि, वद् कुछ 
पूर्ण योगी मनुष्योंकों पैदा करे। इस लमय खंसारका भविष्य 
भारतवर्षके उन्हीं पूर्ण-योगियोपर दी निभेर है। यद्यपि यहाँ 
काम करनेवाले मनुष्य हैं बहुतले, किन्तु भारतके भविष्यके 
क्ामके लिये पूर्ण-योगी पुरुषोकी आधश्यक्रता है। क्योंकि 
संसारके ज्ञिस विराट कार्यका भार भारतपर पड़नेवाला है, 
# उसका भार पूर्ण-योगी पुरुषोके बिना, साधारण बुद्धि-जीबी 
या हृद्य-जीवी मनुष्य-चाहे वे कितने ही बड़े नेता अथवा 
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कार्यकत्तों क्यो' न हा--नही सँभाल सकेंगे, और न उनका 
संसालना द्िसी प्रक्नार सम्भव दी है । 
श्छ क् ] ्ट 

भविष्यम्व भारतको जिस विपुछ विरादू कर्मका भार अपने 
ऊपर लेकर खड़ा द्वोता पड़ेगा, उस्ीक्की सूचना-स्वरूप खारे 
संसार एक विचित्र प्रकाशका होना आरस्म हो गया है। 
आगामी ३०-४० ( तीस, चाछीस ) वर्षके भीतर खंखारमे एक 
पविलित्र परिवर्चेच होगा, सारी वातोमे ही उलट-पछट हो 
जायगा ; उसके बाद जो नवीन जगत्‌ तैयार होगा, उसमे सारत- 
की सभ्यता ही खसंसारकी सभ्यता होगी। भावी-सारतका 
काम, केवल भारतके लिये नहीं है, बढिक समूचे संलारके लिये 
है। अतणव अब भारतको उन्हीं पूर्ण-योगी मनुष्यों की तैयारी 
करनेमे लग जाना चाहिये, जो इतने गुरुतर भारका सम्पतार 
करनेमे समर्थ द्ोंगे । यह काम नीरबव मातृ-साधनामें दी प्रारस्प 
भी द्वो गया है। थोगियोंके लिये सब कुछ सम्पव है । शिक्षा, 
समाज, राजनीति, शिव्प ओर वाणिज्य आदि सभी क्षेत्रों 
योगियोंकी अपूधे प्रतिमा, . विचित्र सृष्टि तैयार कर सकती है, 
यह निश्चय है । क्‍ 

इस समय योगियों-द्वारा ही संसार एक घिचित्र नचीन 
परिवर्तत्न भगवान्‌ करना चाहते.हैं। योगके प्रक्ताश-स्वरूप 
पारपूर्ण कायके ऊपर ही संसारकी भविष्य सृष्टि .निर्भर करती ' 
डै-वद कार्य बड़ा विस्तृत है । पूर्ण-योगी पुरुषें-द्वारा जो 


'६३ अरविन्द-मन्दिरमें 


कम तैयार होगा, वद्दी भावी-ज्गतका सच्चा काम द्ोगा। 
पूर्ण योगियांकों पैदा किये बिना, कभी भी कार्य पूर्ण नद्दी 
हो सकता। अभीतक भक्ति एवं शक्तिको छेकर बहुतसे 
काम हुए हैं, किन्तु पृण शानक्का अभाव द्वोनेके कारण उनमें 
कोई भी काम स्थायी नहीं हुआ। भक्ति एवं शक्ति-द्वारा 
संसारमे जितने कार्य हुए हैं, वे भमगवानके कार्योके मामूली छ्ल॒द्र 
अंश हैं। उनसे बहुत कुछ तैयार भो द्वो गया था, किन्तु बह 
पूर्ण घानका अभाव द्ोनेक कारण अब विलकुछ नए्ट द्वो गया 
है। इस समय प्रयोजन है अध्यात्म-शानका, प्रगाढ़ प्रेम एवं 
असाधारण शक्तिका; क्योकि इनके विना कर्मको परिपूर्णवा 
नहीं दोगी। करमेकी पूर्णता इन्दींके द्वार दी द्वोगी | शान-पूर्ण 
दोनेपर द्वी कमे-पृर्ण सूर्सि प्राप्त दोगी । आज उस्रीका साधन 
भी चल रहा है। ऐ भारतवासियो ! ज्ञान आरुढ़ दो जाओ, 
ओर उसीके सद्दारे नोरच साधनामें चित्त ऊगाकर काम 
करते ज्ञाओ, बाहरी उत्तेजनामें न फेंखो, भीतरमें भगवानकी 
दिव्य मूर्ति प्रकट होने दो | स्मरण रकखो कि, तुम्हारी साधना- 
से जो नई चोज़ पैदा दोगी, वद्द संसार-मरकी पएक्र अपूर्य 
सम्पत्ति द्वोगो । 


कै 
(६१ 


ज्ञिस जगद आक्षाक्ना सम्मिलन साथंक दोता है, जिस 
जगद् बहुतोरम एककी प्राप्ति होती है, उलो जगद्द संघकी खष्टि 
है--संघ ओर कोई दूसरी वस्तु नद्दी | व्यष्टि या समष्टिका# 
अहंकार होनेसे यह संघ तेयार हो जानेपर भी नष्ट हो जाता 
है। ऐसी अवध्थार्म उसका पतन अनिवाये दै--समयक्री 
कसौटीपर सत्य ओर मिथ्याक्री परख हो जाया करती है। अतः 
मनुष्योको अब सत्यपर डट जाना चाहिये । 

श्छ भः & छ 

सत्य किसी निर्देष्ट स्थान अथवा समयपर मनुष्ियके 
भीतर आनेके लिये बँघा हुआ नदी है। सत्यका तो जो लोग 
आह्ान करते हैं अथवा जो लोग उसे हू ढ़ते हैं, वे दी उस रत्ल- 
को पाते हैं। जहाँ सत्यकी सामान्य छाया पाकर द्वी छोग संत्र 
पैदा करनेकी चेश करते हैं, वहाँ संघ स्थापित नद्दी' होता; 
ऐसी दया तो चद्द एक दल या सम्प्रदाय ही हो सकता है। 
इस प्रकारके दुछ ओर सम्प्रदाय संसारके बहुतसे बड़े-बड़े 





& व्यष्टि भीर समष्टि--मान लीजिये कि एक बागमें बहुतसे वृक्ष हैं । 
झत्र उन वृक्षों प्रत्येक्रको व्यष्टि कष्ट सकते हैं, भोर सब वृक्षोंको घमष्टि | 
लार्सश यह है कि एकको व्यष्टि ओर सबको समष्टि कहते है। 
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काम करते जा सकते हैं, किन्तु पूणे सत्य प्राप्त हुए चित्रा ये 
बहुत दिनोंतक्न टिकते नहीं। खसंघ-सुष्टिक्षा स्वप्त जिस समय 
सत्य द्वोकर प्रकट द्ोता है, उस समय यदि छोग उदार भावले 
उसका आलिड्जन करनेमे समर्थ होते हैं, तो सामयिक सफछतवा 
प्राप्त दो जानेपर भी, वदद सफलता चिरस्थायी नद्दीं होती | 
के श्छ श् हि 

संघ--आतक्माको .विस्तृत करके बहुत्तकों भाप्त करानेका 
एक्र क्षेत्र-विशेप है। जो लोग संघ करेंगे, उन्हें योगके मागेमें 
चलना पड़ेगा । ज््योंक्ति योग द्वी संघका प्रधान स्तम्म है। इस 
योगक्ी दो अवस्थाएँ हैं। पहली अवस्था है, समूचे जीवनको 
योग रूपसे प्राप्त करना। इसमें कमंके साथ जीवनका पर 
जीवनके साथ कमेका सामअस्य करके इनका साधन फरना 
चाहिये | ज्ञान, भक्ति और कर्म इन तीनोंका सामञस्य करना 
ही योग है। इस साधनाके भीतर जीवन ओर कर्म पैदा करके 
आगे बढ़ना चादिये; किन्तु. यह काम बहुत सरल नहीं है; 
क्योंकि इस क्षेत्रम विपत्तियाँ भी यथेष्ट हैं; दाँ यद्द बात अवश्य 
है कि, यद मार्ग अन्यान्य मार्मोकी अपेक्षा कम कठिन है। 

इस अवशस्थाम मनकों राँघकर आगे बढ़े चिना, इसी 
अवस्थार्म रह जाना पड़ता है। मनके गदर्म रहनेसे सारी 
क्रीड़ाएं चित्तको वृत्तिम हो खकती हैं, भीतरी ज्ञान या अनुभव- 
को छाया रह सकती दै ; किन्तु बस यद्दी तुरीय जीवनकी कड़ा 
. नहीं है; अर्थात्‌-जीवन्मुक्तावस्था यद्दी नद्दीं है--लफलता 

ज्‌ 
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प्राप्त होनिपर ऐसा जान एड़ता है कि, अन्तिम सिद्धि प्राप्त 
हो गयी है, विज्ञान भस्फुटित दो घया है, किन्तु, ऐसा समझ- 
कर चुप रद्द जाना बहुत बड़ी भूछ है। प्रधान विपतचिका 
सम्तय तो यही है। साधक छोग इसी अवस्थाको छोड़कर ऊपर 
नहीं उठने णते, एवं संघ थी एइलो अवस्थाम च्यूण-विन्यूण हो- 
जाता है । अतः इस जगद् शान्तिके साथ अपनेको विपतच्चियाँसे 
बचाना चाहिये | 
कै हा कछ 49 

दूसरी अवस्था विज्ञानक्की अवस्था है। मनऊो लाँध सकते से 
ही विज्ञानम पहुँच हो जाती है, इस प्रकार समझ वैठना ठीक 
नहीं | ऐसे बहुतसे साधक हुए हैं, जो मनको छाँधकर आगे 
फिर एक कदम भी नहीं बढ़ सके हैं। बल उसी जगद्द उन्नकी 
साधना समाप्त हो गयी दै। एक्त बात और है, चद यह कि, 
पहली अव्य्थारम मनुष्य उत्थान ओर एतन्े होकर धीरे-घोरे 
आगे बढ़ खकता है ; अर्थांत--पद्दछी अवस्थाके खाधकोंका यदि 
पतन भी द्दो जाता है, तब भी उनका घीरे-घोरे उत्थान हो जावा 
है और इस प्रकार वे आगे बढ़ते जाते हैं; किन्तु जो लछोग 
दूसरी अचस्थामे प्रवेश करते हैं, वे यद्दि उच अवस्थामें एकबार 
गिर जाते हैं, अथवा डनका पतन दो जाता है, तो फिर उनके 
उठनेकी सम्पावना नहों रद जाती--उनका ध्वंस अनिवारये 


हो ज्ञाता दै । 
&- कह छ । 
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मचको विज्ञानलोकर्म जावेका जो मार्ग है, उस 
मार्येमे विश्ल दहुतले दिखायी पड़ते हैं। प्राण, मन, चित, देह 
इन सबके भीतर को नीच घुत्तियाँ हैं, थे एकलाथ ही तो नष्ठ 
होतीं चही--अठः अवसर पाते द्वी वे निकछुए दृत्तियाँ साधकों- 
पर आह्मण छर देठती हैं। मदक्ो लॉयहूर जानेके समय ही 
इसके प्रद आऋसमण खाधक्तोंद्ों विचलित करनेपर उतार 
दोते हैं। पक ओर तो अशुद्ध प्राणशशक्तिकी खींचातानी, और 
इसरो ओर शरीर भोगक्ी चीच लीरका--इली सथंक्रर अवस्थाएँ 
मनुष्य व्याकझुछ हो दाता है, यरददाँतक कि वहुतले साधकोंका 
आत्म-चैतन्य सी छुछ द्वो जाता है ओर वे इनके वशीभूठ 
जांते हैं। करमेक्ी साधना वहुत द्वो कठिव है--सबसे अधिक 
ठिच है । इस अवस्था आकर शारीरिक सफलताका खददण 
करके साधक यदि योगको सूछ बातकों शिथिरू होकर छोड़ 
वेते हैं, ठो उनके योग-श्रष्ट दो जानेद्ली बहुत बड़ी सम्मावना 


द्वै। 


| | 


$ 9] 
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कर्म है भोगक्की लाघना।' केवछ शरोरगत एवं मिस्वावस्था- 
का जो भोग है, सो नही' । कममे कर्मी सफछताका जो एक 
भोग रहता है, महुष्प उससे आत्म-विस्खुद होकर अखली वस्तु 
भूल जाता है। इस अवस्थाम साधक शारीरिक जीवन-([00५- 
8028 ७७४९ ) के समीप दासत्त्व खीकार कर लेता है। उसी 
समय उसकी सोग-चासनाएँ भी प्रकट हो जाती हैं। बाहरकी 
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यह सफलताकी इच्छा भी भोग-वासनचाक्रा रुपान्तर मात्र है। 
भोगकी वासना रहेगी ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है; किन्तु 
भोगके भीतर जो एक घुणित खिचाव है, उसी घृणित खिचाव- 
के सम्बन्ध्म दम कह रहे हैं। मनुष्यका स्वभाव ही ऐसा है 
कि, वह बाहरी सफलता देखकर ही ज्ञान-शून्य दो जाता है-- _ 
ऐसी अवस्थार्म साधकोंकों अच्छी तरद्द सावधान रहना चादिये। 
कछ & क श् 

कर्मकी सफलताददी कोई बड़ी वध्तु नहीं है। क्योंकि इस 
ओर भुक जानेसे योगका उद्दे श्य ही व्यर्थ दो जाता है। योग 
विभूतिकी प्राप्ति सबसे बड़ी घाधा डालनेवाली है । बहुधा इस 
अवस्थामें साधक भागवत जीवन प्राप्त करनेकी आशा छोड़ 
खिद्धाको8 ही लेकर यातो साधारण जीवन-पथमे अश्नसेर 
दो जाते हैं, या मुत्र-बिछ्ठाके समान सिद्धाका त्याग करके 
बहुत्व या सांसारिक मिथ्या प्रेपंचकी ओर यात्रा करते है.। 
भागवत जीवनकी ओर ही लछदंघ रखकर योगक्की ओर दृष्टि 
कश्फे कर्म करते जाना चाहिये। वह कम चाहे सार्थक हो अथवा 

40 'राज-निधंट! में 'सिद्धा' का अर्थ ऋषद्धि! छिखा है। 'जातक- 
दोपिका'-नासक अन्‍्धमें हसका 'योगिनी-विशेष” अथे पाया जाता है ; 
बर्था“मंगछा पिंगला धनन्‍्या आ्आामरी भद्वधिका तथा । उढ्का घिद्धा संकटा 
छ योगिन्यो5ष्टी प्रकोत्तिता। इति जातक दीपिका। श्रथ स्पष्ट है। अब 
इस स्थलपर योगिराजझो कौनसा श्र अमिश्रेत है, पाठकंगण विचार छे । 
हस निर्णय करनेमें असमर्थ हैं | ह 
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व्यर्थ, इस वातपर बिलकुछ ही ध्यान ने रखकर चलता 
चाहिये। ऐसा होनेले चुरा कम द्ोगा या छुरी गति प्राप्त होगी, 
यह वात वहीं है। इसले तो निश्चय द्वी फर्म और भी तेजीके 
साथ आगे बढ़ेगा | 
छठ & कक ्छ 

जो छोग कम करते हुए योग-पथर्म प्रविष्ठ होते हैं, उनके 
कर्मकी सफलता बड़ी ही विपत्ति-जनक द्वोती है। जो छोग 
दूसरी तरहसे योग-पथर्म अप्नलर द्वोते हैं, उनका पथ सीधा 
न दोते एुए भी कुछ कम विपत्तिज्ना है। कर्म-योगियोका जो 
संघ है, उसमें सबके भीतर योगकी साधना दृढ़ द्दोनेपर द्वी 
संघका गठन सत्य द्वोता दै। एऋ-दो आदुमियोंकी लाधनाके 
ऊपर निर्भर करके व्यापक काममें हाथ छगानेले, मासूली 
आधातसे द्वी उसके नएष्ठ हो जानेकी सम्पावना रद्दती है। 
संघर्म सघछोगोके समान भावसे योग-साधन करनेपर यदि 
किसी आदमीका अहंकार जाम्रत्‌ भी दो जायगा, तो संघको 
कोई विशेष द्वानि नहीं हो सकेगी । संघके लबछोंग यदि इस 
काममे हाथ बँटावंगे, तो सत्य मिलन द्वोगा। वबाद-विवाद करने- 
से द्वी यह न समभ लेना चाहिये कि, भीतरी सम्मिलन नहीं 
है, या भीतरी मिलन नष्ट हो गया। भीतरी मिलन तो सैकड़ों 
विरोधोंमे सी आत्म-प्रकाश फरनेवाला है । 
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ध्-द्वाराही सारतकी नवीन जाति गोरव प्राप्त करेगी। 
योगही घर्म-प्राप्तिक्ो छुख्य प्रणाढी है। योग-खिद्ध व्यक्तिकी 
शक्ति अपनेको गुणान्वित करके आत्म-परिधि विस्तृत करेगी। 
योग-सिद्ध व्यक्तिका व्यक्तिगत स्वातंत्रय लघष्टिबोधको तोड़- 
मरोड़ डालेगा । बहुतसे बाजोके स्वरोके मिलनेले जिस प्रकार 
एक ताचको उत्पत्ति होती दै, उसी प्रकार बहुतसे व्यक्तियोंकी 
ऐक्य-स्थापनामे खुसामझस्य-पूर्ण नधीन राज्य तैयार होगा । 
वह राज्य ओर किसीका नदी द्वोगा ; बढिक्ि आत्माकी ऐेक्य- 
सू्तिका-देव-समाजका होगा । 
क ' कछ कट 
आत्माको बिना आने या बिना पाये, जो नवीन समाज-ग८- 
चका स्वप्न देखा जा रदा है, वद सफल नही होगां। आत्माफ्ों 
लेकर ही मानव-जीवन है | जीवनके आडम्बरके भीतर सत्य वस्तु 
प्रच्छुश्ष दो गयी है। शानचका विकाल द्ोनेपर ही आत्म-छा्म 
होगा--इसके लिये शिक्षाक्ती आवश्यकता है | यद्द शिक्षा योगके 
अतिरिक्त ओर कुछ नद्दी है । योगके पथमे अग्नसर होने पर, जो 
सम्ठ॒द्धि ओर सम्पत्ति डद्भूत द्ोगी, उलीका बाहरी रूप साम्राज्य 
है। अपनेको पा जाने ओर जान लेनेसे खराज्य प्राप्त द्ोता है | 
स्वराज्य प्राप्त होनेके बाद ही साप्नाज्यक्ी रचना दोती है । 
क कट कट कट 
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बुद्धि, मानद-जीवनका श्रेष्ठ तत्त्व है। इसी बुद्धि-द्वांस देद- 
राज्य पैदा होता ओर उसका काम चलता दहै। घुद्धिने अपने द्विर- 
न्‍्मय पात्र-द्वारा जो करोड़ों सूथेके समान अच्तरात्माओंकों आद्ुत 
करके रखा है, उन्हें समेटना द्ोगा--तप्ती ज्ञान-खूर्यकी किर्णोंकि 
प्रभावले देह-राज्यका नवीन रूप पैदा होगा। बुद्धि, योग- 
सिद्धिके लिये परम विश्न भी है, ओर चुद्धिको सद्दायता बिना, 
योगका निश्चय भी नही होता | बुद्धिके प्रस्फुरण-छारा द्वी योग- 
खिद्धिकी आशा अधिक की जाती है; अन्यथा अन्धभक्तोंके योग- 
अहरा करनेले बहुत अधिक विलरूम्ब द्ोता है और अन्तर्म योग 
अ्रए दोजाना भो उनके लिये विलछुल स्वामादिक रहता है। बुद्धि 
अपने पुराने लंस्कारसे किसी नवीन पस्तुका भ्रदण करनेमे विलम्व 
अवश्य करती है; किन्तु एक्रबवार उसका अद्दण कर लेनेके वाद, 
फिए किसी क्वांडर्म भी उसके पतनकी सम्मावना नहीं रहजाती | 
क 2] हैः 
योग-सिद्ध व्यक्तिके समीप रहनेले योगा प्रहण करना खा- 
भाविक है; किन्तु किसी व्यक्ति-विशेषक्ी सद्दायता बिना भी इस 
योगकी प्राप्ति असम्मव नहीं है। जाम्नत्‌ प्राण-वायु से तपकी शक्ति- 
का नित्यप्रति खंचार करते हुए सब द्वार खुला रखकर एुकनिए 
चित्तले ज्ञो छोग इसकी प्रतीक्षा ऋरते है, उनके लमीप योग साकार 
द्ोकर प्रकट द्ोता है। दाँ इतना अवदय दे कि बाहरकी सद्दायता 
भी साधवनाके लिये विलकुछ द्वी उपेक्षा करनेके योग्य नहीं । 
छः कट कट 
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बादरसे जो इंचन डाला जाता है, वद्द भीतरी आत्म-शक्तिको 
शनेः शनेः जगाने समर्थ होता है। लाधनावस्थार्में सत्संग 
जितना द्वी अधिक द्दोता है, उतना ही मंगल द्वोता है। किन्तु 
जिय लोगोंकी सहायतासे साधककी निद्रित शक्ति ज्ञाग उठती 
है, वे फेचल लद्दायक्रमात्र रहते हैं। गुरु अन्तरतम पुरुष है। दम - 
खबलोग उसके यंत्र हैं--उसे प्राप्त करनेके लिये द्वी शुरु-मावक्री 
सद्दायता लेनी पड़ती है; अन्यथा न तो यद्द गुरु करना द्वी खाध- 
कके भीतर दृढ़ रुपसे बँधता है ओर न सहायता करनेचाला ही 
साधकके भीतर दढ़ता-पूर्वक निवास करता है। दर्योकि इससे 
दोनों ही बँध जाते हैं । हम सबलछोग समान सावसे भगवानकी 
इच्छा पूर्ण करंगे, समान आनन्द्से छीन रहँगे--विचिन्र लीला 
रदनेपर सी भीतरमे हम सबलोग एक दी खूत्र्म मणियोके समान 
शुथे हुए हैं--इल बातका सदैव स्मरण रखना चादिये। 

8 मः क 5] 

हमारी साधना किसी जाति-विशेषदे लिये नही' द्ोगी । 
जितनी जातियाँ हैं, उन सबकी सुक्ति और शुभ कामना ही” 
हमारी चिन्ताका घुख्य उद्देश्य होगा। समष्टि.लाधना करनेके 
लिये बैठनेपर हमें यूरोप-निवासियोंकी भांति आडम्बरशाली 
यांत्रिक राज्य ( 77000977860 80868 ) बनानेके लिये प्रयल 
नहीं फरना है। दरएक मनुष्यके ज्ञीयनकों सार्थकताखे परि- 
पूर्ण करना ही इस योगका उद्देश्य है। जिस द्न मनुष्यको 
योगकी सद्दायतासे यद्द बात मात्ूम द्वो जायगी कि, स्थान 
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ओर फाछके व्यवधानसे मन्ुप्यफी कोई खतंत्र जाति, धर्म या 
सखार्थ नद्दीं है, उसी दिन एक नये ऐेड्यके ऊपर नवीन राज्य 
स्थापित द्वो ज्ञायगा ओर वद्दी देच-राज्य होगा। एक्क बात और 
दोगी ; वद्द यह कि, इस समय छितनेद्दी छोग जो विपुर 
समाज-शासनक्के लिये अपनी अपनी व॒ुद्धिके अनुसार गवर्नमेंट- 
( 00ए8777760+ ) की स्थापना करनेकी चेण्ठा कर रहे हैं, थे 
उस समय अपनी यद्द चेष्ा अनावश्यक समझकर परित्याग 
कर देंगे-या यों समझिये कि उनकी चेण्ठा अपने-आपद्दी छूट 
जायगी। यद्यपि उस समय मानव-जातिका कर्म ही उद्देश्य रहेगा, 
तथाएि उससे फेघछ समृे मानव-समाजका भीतरी रुपद्दी 
प्रत्यक्ष प्रकट द्वोगा और कुछ नहीं | काय-शटडछुलाके लिये फेन्द्र 
एवं उसका धतिनिधि स्वरूप जीवन द्वी जातिका सखागंश है। 
इसका विन्दुमात्र भी व्यतिक्रम होनेसे मादव-जीवनका अन्तिम 
आदर्श सफल नद्दीं हो सकता । बैद्क युगर्मे भारतमें श्रुद्र 
अश्लिकी सूर्ति-समए्िमिं इस प्रकारकी खष्टि-रचना हुई थो, 
भविष्यमें चद्दी बड़े आकारसे सारे संखारमे प्रत्यक्ष दो उठेगी। 

भावी संसारमे जो नयी जाति पैदा द्दोनेचाडी है, उसका 
चिह बंगाल प्रदेशम प्रस्तुत है। भारतका बंगाल प्रदेश द्वो 
संसारका मेरुदंड खरूप द्वोगा | सबले पहले बंगालियोंको ही 
संसारकी शान्ति और मंगलर-साधनके लिये तैयार द्ोकर 
उठना पड़ेगा। भारतके दूसरे. सब प्रदेशोंमे जाग्रतिके चिह 
दिखायी पड़ रहे हैं। सब प्रान्तके छोग मिश्न-मिन्न नेताओंके 
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नेतृत्वम उल्नतिके मार्गम दिन-पर-द्नि अग्नलर होते जा रहे 
हैं। लोकमान्य विछूकक्की जीवन-लाधनासे मद्दारष्ट्र प्रदेशर्म 
अदइय ही एऋ अपूर्व नवीन शक्तिफका संचार छुआ है; किन्तु 
भारतके जीवन-सिद्धान्तम॑ उनकी झंकार चारों ओर बरह्दीं 
पहुँच सक्की & | मद्गरासने गिरता प्रारभ्म कर दिया है, उसका 
पुराना संस्कार, आयार-विचार सब कुछ शिथिछ होताजा 
रहा है। मद्दात्मा गांधीकी साधना नीति-सघूलक है, ओर बंगात्व 
प्रयी-साधनाम कुछ-छुछ अग्नसर द्वो रहा है, इसीले इस क्षेत्र 
धर्मके दिलाबले खम्सा नहीं गड़ सफेगा। पंजञाबक्की उप्नशक्ति 
सराहनीय है; दद सत्यकी खोजमें भी बढ़ता जा रद्दा है | चारों 
ओर जाथृतिके छक्षण दिखायी पड़ रहे हैं । इस समय भाश्तमे 
जवीनता पैर दो रदी है, यह बिलकुल स्पष्ट है। 

बंगालके राजसिक्त आन्दोलूनका अब अन्त दो गया है। 
यही फारंण है कि, अब बंगाली मनुष्य होनेम समर्थ हो रहे हैं । 
बंगलाका साहित्य अछे शताब्दी-(५० बे) भें दी इतना उन्नत 
हो गया है, ओर सो वर्षोंके भीतर. द्वी बंगालियोँके जीवन 
धर्मके सच्चे दत््वाका उदय हुआ है। यद्यपि बंगारू-प्रदेशर्त इस 
समय भी दज्ारो ' अम्धेरे संस्कार विद्यमान है, तथाएि बंगाल 

& कारण यह है कि लोकमान्यके काम करनेके घम्य तो देश एकदम 
निद्वित था । उन्होंने देशक्को जगाया । आवाज भी दी; पर छोग निद्वार्मे 
सुन नहीं सके, तबतक वह चले गये। सारांश यह कि, उनका कास केवछ 
जगाना ही था, आवाज पहुँचना नहीं । 
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जो आन्दोलन चल रहा है, उसके प्रकाशले शीघ्रही उन्नका 
अन्त दो जायगा | वंगालियोको अन्दर देवताक्की आसा प्राप्त हुईं 
है। वंगालियोंके जीचन-यशमें स्वयं श्रीकृष्ण भगवान पुरोदित 
रूपले विराज रहे हैं| इसीलिये बंगाली छोम ओर मार्ग छोड़कर 
नवीन मार्गसे आगे बढ़ रहे हैं । वंगालियोकी यह नवीन यात्रा 
अवध्यमेच जय-युक्त होगी, यद्ध विलकुछ निश्चित्‌ है। 
छ & के थे 
चंगालम जो एक नवीन ज्ञाति उत्पन्न हुई है, वह पुरानी 
राजनीतिक साधनाके अन्तर्गत नद्दीं है। न तो इसकी उत्पत्ति 
वत्तेम्रात असंख्य व्यक्तियोंको लेऋर ही हुई है, और न यह नवीन 
दल किसी कार्य, उद्देश्य अथवा अवस्थाहो केन्द्र मानकर पुकन्न 
दी हुआ है । इस दुलके लोगोकी दृष्टि मी जन-समृुहकी ओर चह्दीं 
है, ओर न तो आडम्बर खड़ा करनेकी ओर ही रूच्य है । भीतर- 
ही-भीतर शह्लकलित दोऋर एक शाक्ति-पिड तैयार करके अपनी 
परिधिफा विस्तार करना, तथा आवश्यक्रताचुसार अपनेको 
चिदी्ण करके नधीन प्रकाश छोड़ना द्वी इस दलरका प्रधान 
उद्देश्य है। बंगाल-प्ररेशके सबछोग पक दिच इस दिव्य प्रका- 
शले विधि निर्दिष्ट पथका अनुसरण करलेमें समर्थ दोगे। 
क श छः छ् 
फेवलछ सिद्धिकी अपेक्षाके कारण दी नये साथक्रॉके आत्म- 
प्रकाशमें विलूमग्ब दो रहा है। यद्यपि बंग-समाजकी भाव-वूत्ति: 
बड़ा द्वी सुन्दर विकास प्राप्त कर रद्दी है, तथापि केचछ घह्दी 
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भविष्पके कम के छिये पूरी सामझी नहीं है। भीतरफी इच्छाक्रो 
देश के मनमे विस्तृत कर देना चाहिये, ताकि देशवासी उसे 
जान जाय; किन्तु इतनेसे भी सब कुछ नहीं द्वो ज्ञायगा। 
इसके अतिरिक्त इच्छाकों सूर्चि-दान करना पड़ेगा--ओर 
इलीके लिये साधना भी चल रदी है। घिज्ञानकां रास्ता घुक्त 
हो जनेपर द्वी बंगालियोका कमे निर्विदाद सुसस्पत्न होगा, 
अन्यथा द्वोगा द्वी चह्धीं । 
५8 क ० ९छ 

थदद साधना किसी एक आदमीपर निशेर नहीं करतो। 
पक आदमोके सिद्धि-प्रवादर्म सबछोग यदि पाँव जमावंगे, 
सो प्राचीच युपक्के समान एरक आदमीके व्यवधानसे जातिका 
जीवन मिट्टीमे मिल जायगा। सबके जीवनको समान भाषले 
सपुन्नत दोनेक्नी आवश्य रता है। अवश्य दी जिन लोगोने पहले 
पहल साधन आरशम्प किये थे, उन्हें उसे प्राप्त करनेमें बहुत- 
अधिक समय छग गया था; किन्तु अब जो लोग साधन आपरप्म 
कर रहे है, उन्हें उसके प्राप्त करनेमें उतना वित्रम्ब होनेकी 
कोई बात नहीं है ; फ्योकि अब तो साधना फरनेवाछोंको पूर्ण 
खाधकोंले बहुत बड़ी ओर यथेष्ट सहायता मिलेगी । 

] कु 2] क 

ज्ञीवनकी तीन अवस्थाएँ हैं। पहली साधारण अवस्था, 
दूखरी साधनकी अवस्था ओर तोखरी सिद्धिकी अवस्था । 
साधारण अवस्थामे, भनुष्य चेष्ठ करके द्वी सब कुछ करना 
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चादता दे । घालना ही उसके जीवनकी प्रल-शक्ति हैं। वह 
अपने मनमाने कामोपे द्वी मस्त रहना चाहता दै। साधनाऊ॑ 
अवस्थामे सारी चासनाएँ छोड़कर चलना पड़ता है। इसीको 
संयम ऋद्टते हैं ; किन्तु इख वातका स्मरण रखना चादिये कि, 
यह संयम-निश्रद्द ( बंधन ) नद्दीं है। संयमफ्ती बात खुनकर दी 
बहुतले छोंग राजयोगक्की विधिझे अनुसार निम्नद-नीतिका दी 
अवलूम्बन करके बेठ जाते हैं, पर यद्द ठीक नदीं । धासनाकी 
तरंगोंके आधातोले जिसमें मानल चिचलित न दो आय, इसके 
लिये तपस्या छरचा दी संयम हैं। चित्त स्थिर द्वो जानेपर 
चालसनाओो क्री ज़गद भगवानकी इच्छाका दी उदय हो जावः 
है | लिद्धाचश्थामें चासना और चेण्राका एकदम नाश दो जाता 
है, अपने-आप द्वी शुद्ध कर्म प्रकट होता है । उस समय तो 
साधक चिंलकुल द्वी भगवानका यंत्र हो जाता है । 
छ कट छः के 

यूरोपमें आज ध्यंखका युग चल रहा है ; किन्तु वर्दाँके 
लोगोंकों अपना पतन मात्दम नहीं दो रद्दा है, वे तो उसे पुनः 
निर्माण समझ रहे हैँ । आयलेण्डका प्राण-प्रस्फुरण विरादू रूप 
धारण कर चुका है। उसे अब शीघ्र नया निर्माण चाहिये। 
रशियाने सी उठया आरम्प कर दिया है | संसारमे चारों तरप्ल 
जो द्वाद्ममार मचा हुआ है ओर गोलमाल हद्ो रहा है, पह 
ओर कुछ नदी है, चिन्ता न करने योग्य हमारे जीवन जो! 
नवीन धारा प्रवाद्दित दो रही है, राजलिक आधारसे उसीकी 
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मिन्न-भिन्ष धाराओंकी छीलाम साथ संघार छीन है। आज 
जो देश गिरे हुए हैं, उनके उठनेका दिन आया है। सारतवर्ष- 
का उत्थाद होगा-लंखारके जीवतमें धर्तत्षी धारा बहानेके 
लिये, और ऊिली प्लामके छिये नहीं। एशियाके प्रहाशकी 
किरणें पड़नेपर ही यूरोप-निवालिणेंक्ो धर्मक्षा गौरव होगा 
ओर वहाँ के चिदासी धर्म-युक्त तसी होगे भी । 
ः कट ्ः कट 

सगवानझी अपार्थिव करुणा केवलछ वड्ालियोंफों ही प्राप्त 
दो रहो है, इस प्रकार समझवा सूर्खेता है। संलारकछे सब 
भनुष्णों पर ही सप्तान भावसे इसकी वर्षा हो रही है। आधार- 
भेद्से सब अगह भिन्न-भिन्न प्रकारका प्रकाश पान हो रहा है । 
किन्तु बंगालियोंका आधार बड़ा ही उए्योगी द्वो ण्या है। 
चअैदन्य थुगसे द्वी धमकी जो धारा बह रही है, उसकी तुलूचाएँ 
इस खसम्मय उसकी प्रचंडता अल्यव्त अधिक होती हुई भरी, 
बंगाढी-जाति स्थिर-चित्तसे उसका सिश्वय कर रही है। कहीं 
कहींपर जो चैतन्‍्यकी दशा-प्राप्तिक्षी बात खुब पाते हो, वह 
आधारकी अखसमर्थवा के अतिरिक्त ओर कुछ भी ,बहीं है | इस 
प्रकार छीलाके लक्षण स्पष्ट हो जानेपर भी ऐला दिन आ रहा 
है, जब बंगाली अच्छी तरद्द अमग्ठत-पान करके भी साधारण 
मनुष्य को भाँति साधारण-से-साधारण क्षेत्रपे बड़े ही निपुण 
भाषसे छोटेले भी छोटा काम करके, उसे सम्पन्न करेंगे। 

9. #& हक. के 
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चंगालियोंका जीवन घएुत दी जरूर प्रफुर्लित द्योनेचाला दे । 


: दंगाढी अपने सलाम दुएफे सब संस्कार बिछकुल द्वीभूण जायँगे। 


उनका मानस दितना दी प्रकाश-पूर्ण दो हायगा, बाद्वरी 
आनन्‍्रण भी उतना द्वी शिएष्ट एवं सौंदर्यमय द्वो जञायगा | गीता 
ओऔर उपलिपदृझ् अक्षर-शक्षर दंगाजियोक्नी चुद्धि झदण फर 
लछगी। वे अर केवल प्रहदण दी चहीं द्वोगै, उस के समीप दे 
खसत्प और छाह्लार हो जायेंगे। बंगालियोफा मदिष्य बद्ा दी 
डज्यछ एवं आश्या-पूर्ण है। 
डः & छः 2] 

साधदाव्रस्थाम साधकॉोको सददतशील ( 02526 ) होकर 
रहना लादिये। सिद्धावस्थाम बह अपनेको इश्वर सम सकता 
है। सिद्धि प्राप्त द्वो ज्ानेएर केवबछ शक्तिक्ी दी खाघना करनी 
पड़ती दे | दषोंकि इसी शक्तिने जोधके साथ ईश्वरके व्यवधान- 
की खष्टि करके द्रदाज्ा चन्द्र कर रखा है। इस बन्द फपाद- 
को दमलोग अपनेसे न्वीं खोल सकते, इसे तो शक्तिदी खोल 
सकती दै। छिन्‍्तु यद्द शक्ति दमारी तुम्दारो था और छिखी 
दुसरेकी नद्दों है, यद्द शक्ति विश्व-शक्ति है। जो छोगं इस 
शक्तिक्तां दर्शन सिद्ध कर छेते हैं, उनकी घाणी तरूवारक्की घारके 
खमान और फर्म आनन्द॒प्दी लद्॒री के तुल्य दो जाता है। 

छ के & छः 

साधक फ्या करेगा और क्या नर्दी करेगा आदि आद्वाओं- 

फा लिश्वय फर देनेले दो मजुष्यकोी लेगड़ा धन जाना पड़ता 
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है; फ्योंकि यद्द सोचनेकी वात है कि, जो कुछ करना होगा, 
उसको मार्मिक बात हम दूसरेसे कहेंगे क्योकर ? अपने सीतरसे 
जिस कामकी प्रेरणा द्ोवी है, चद्दी सत्य कम है । स्वप्न भूल- 
धर भी किसीके कर्मम वाधा उपस्थित न करो। वाधा-रहिद 
कमक्षेत्र पाकर साधक अपनेआप द्वी बहुत शीघ्र चासनाओं 
और प्रेरणा-मूछक कर्मोंका लक्षण निश्चय फरके सत्य-निदुदेश 
समझ जायगा, यद्दध बिलकुल निश्चित्‌ है । 
0 के ५9 ् 

आसक्तिका त्याग करना पड़ेगा, थे कि भोगका। विषयका 
त्थाग करनेसे होगा ही क्या ? चित्त जिस बस्तुक्की भेरणा 
उपस्थित होती दे, वद्द भी तो ऊपरसे द्वी उतरकर आती है । 
विदाह करोगे, या नहीं करोगे, इस विषय दवन्द काहेका ? 
सबलछोग उन्दींकी इच्छापर निर्भर करते हैं। उच्तकी इच्छा 
क्या है, यद्द बात यदि तुम अच्छी तरह न समझ खको,-वो- 
फिर तुम अन्धे दो; अन्धे दोकर फिर एऋ आदमीका एथ 
निश्चय करनेका दुस्लाहल करना कया तुम अपने आप नहीं. 
समझ खकते कि, क्या है? अन्चा कभी मार्ग निश्चय नहीं 
कर सकता | बुद्धिके खाथ भगवानकी इच्छाका मिलान हुए 
बिना, किसी भी कर्मके फरनेका अधिकार नहीं रद्दता। जो 
लोग बिना भगवानऊक्ली इच्छा जाने कर्म करते हैं, उनके सब 
कम संस्कार-सखष्टिके कारण द्वोते हैं। भगवानकी कृपाले जो 
मार्ग दिखायो पड़ता है, वद्दी मार्ग सच्चा होता है, किन्तु उस 
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हक |] 


मागका दिखायो पड़चा सिद्ध जीवनमे द्वी सम्भव द्ोतादे। 
छिद्ध जीवन ओर झुछ नहीं है, उनके साथ योग-युक्त द्ोकृर 
प्रोदिके लिये सब काम फरना दी सिद्ध-जीवन है । 
& हा श के 
साधारण जीवनमें ञ्री-पुरुपम ज्ञिस आनल्द्का अमिनय 
( नाटझ ) तुम देख रहे दो, घद भीदरफे पुरुष और प्रहृतिफे 
संयोग से ज्ञो आनन्द है, उसीका अन्धा अनुकरण-मात्र दे। 
अपनेको प्राप्त किये दिनां, जाने विना तथा आननन्‍्दके उत्पत्ति 
स्थानका बिना ठोऋ-ठीऋू पता मिलते, जीवन फया कमी सार्थक 
द्ोता हैं? कमी नदीं। स्वामी ओर ख्रीके घीचक्ा जो सम्बन्ध 
है, वद् बड़ा द्वी पवित्र ओर यढ़ा दी आनन्दू-दायछ सम्बन्ध है । 
शरीरका शरीस्के साथ भोग फरना द्वी भोग फरना नहों है। 
भोगके अर्थर्मे तो दैद्दिक सोग नहीं है। खामी अपनो ख्रीमें दी 
संसारका दृश्य देखना चादता है, ओर ख्री संसार-मरका आनन्द 
अपने स्वामीफे भीतरखे द्वी पाना चादती है। प्राणफे साथ 
प्राणका, मनके साथ मनका, घुद्धिक साथ बुद्धिका, शानके साथ 
छानका और देदके साथ देदका भोग दोता दै--घस यद्दी मिलन 
है--सच्चा मिलन है, ओर इसीका नाम द्म्पत्य जीचन दै । 
प्रकतिकी कीड़ामें किसी प्रकारकी रूकावट पैदा न करो । 
. बे बिना रोक-टोक कीड़ा करने दो । प्रकतिकी सद्दायतासे दी 
! धीरे-धीरे ब्राक्षी-स्थिति प्राप्त दोगी । जीवनकी सम्तूली छीछा- 
ओंको दो आंव्माफी छीछामें परिणत कर देना दोगा। उत्पादन 
हे 
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यानी सन्तानोत्पक्ष करना द्वी सोगका उद्देश्य नहीं है | इस. 


प्राकृत भोगके पीछे एक बहुत बड़ा आनन्द पैदा होता है। पुत्र 
हो चाहे न हो, इस आनन्दर्म डुबकी लगाना ही मन्ुष्यका घ्म है। 
प्रकृति धत्येक मनुष्यके जीवनमे बंधी हुई है। प्रकृतिकों छॉयरकर 
आगे ज्ञनेक्की शक्ति किसीमें नहीं है । खशिक्षी आदिम अवस्थाले 


दी पुरुष, प्रकृति-गत द्वोगया है। पुरुष ओर प्रकृतिका सस्वन्ध 


नित्य और सम्पूर्ण है । 
ः 


2 
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थे 


मनुष्य जिस दिल भगवानके यंत्र-स्वरूप एक विराट सम- 
एिक्तो बता लेगा, उस दिल उलका खब छच्छ मिद जायगा। 
नवीन जाति जो भविष्य पैदा दोनेवाली है, उसका खमाज- 
छखित्र किस प्रकारका होगा, इस बातकी करपना करना तरल- 
चित्तका लक्षण है। उसका चित्र चाहे जिघ तरदहका दो, हमें 
इस बातका सम्मार करना है कि, पा ऐसा होना चाहिये 
जिले जो चित्र पैदा दो, वह वासनाले उत्पन्न न हो; अर्थोच-- 
उसमें घासनाकी वू न रहे, चद शुद्ध प्रेरणाले द्वी उत्पन्न दो ! 
बख इसी ओर पूर्ण छद्य रखकर ही नवीन जातिको भी अभ्न- 
खर होना चाहिये । 


2 


आदेश $ 
किक 
यह कहिये क्वि आप आदेश कहते किसे हैं? ओर बद्द 
आदेश द्ोवा किस प्रकारसे है ! 
डस समय कर्मग्रोगिनका मामछा था--प्रश्ष उठा था कि, 
पूर्वचत्‌ राजवीठिक जीवन या सारतकी साधनाका रहस्य ? 
हमारी बुद्धि उस समय कुछ सी निणुय नद्दीं कर सकी । आदेश 
हुआ था छि चन्द्रनगर ज्ञाओ (6080 0087407788078) | 
क्यों, चाव.दया है, दम कुछ भी समझ नहीं सके । उसी क्षण 
यह भी छुना था कि पॉडिचेरीसे ठीक घद्दी संदेश आ रहादे 
(6796 88008 जरा 20900॥9१""ए ७०772) | इस 
प्रकारकी आकाशवाणी विलकुछ दी डुलेम ( 7७76 ) वस्तु है ; 
किन्तु आदेश अद्भुव ( 77790)6 ) नह्दी । 
आदेश' पाया था घझुहम्मदने--वद्द आदेश देववाणी था। 
इसलिये उन्हे किसी प्रकारक्ता संशय नहीं रह गया था। संसार 
संरमें घम-स्थापना करवा चाहिये | किन्घु उनका छक्ष्य समूचे 
जगतके छिये नहीं था, क्योंकि उनको प्रकृत आदेश ही एक 
चुहदू समष्टिके लिये हुआ था, सम्तचे संसारके लिये नहीं। 
कद्दना पड़ेगा कि उनके अहंकारने द्वी उनके 'सत्यको बढ़ाकर 


' (7782777ए ) करके दिखलाया था। 


उसदिन जिस समय लोकमान्य तिलकका देहान्त हुआ, उसो 
खमय गांधीका उदय हुआ। इस घटनाका दमने स्पष्ट दशेत 
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 किया। हमे यद्द भी मालूम छुआ कि यह समय गान्धाके काम 
धरलेका दे, यह युग या समय हमारा वहीं है। गान्‍्धी जो. छुछ 
करनेके लिये आये हैँ, वद्द करेंगे। इस समय कोई भी मनुष्य 
उन्चके सामने खड़ा नहों हो सकता | उन्हे जो कुछ प्राप्त हुआ है, 
वह निश्सन्देद पिश्वलनीय है। यदि गांधी अपने काममें अलफल 
भी द्दो जायेंगे, तब भी वह अपदा कुछ अंश अवध्य दे जायेंगे, ओर 
वह देशकी भविदव्यता-(0९४४79) का यथेष्ट सहायक होगा । 
का ्छ रे ८८] 

एक आदेश आ रदा है ( ऊपरक्षा उद्लेख पहले क्विया गया 
है ) फिसी तृहदू व्यापार या आन्दोछन-( 70ए00076 ) के 
लिये और अपने लिये ; और बह आदेश है राम दरूरनेके लिये 
तथा ( अपने को ) दोनेके लिये या पूर्णता प्राप्त करतेके लिये। 

कट के ्छ के 

हम मनुष्यों को ओर उनके जीवनकों आत्पार्म मिला देना 
चाहते है, ओर इसीके छिये प्रेरणा भी हो रही है | किन्तु माह्दूम 
पहीं कि यह सब मनुष्योंके लिये, लारे लंसारके लिये होगा या 
घहीं। एर हमारी आशा छुछ ऐसी ही है ओर यद्दी द॒मारा 
उत्साह और उद्यम भी है--आगे सगवानऊकी जैसी इच्छा होगी, 
थद्दी हम मान लेंगे । 

इमने देखा है कि, आदेश निष्करपट या अखछी (2०7प7॥09) 
एवं नकली ( ॥0भ696807 ) बहुत तरहके होते हैं। हमें यद्द भी 
भाल्ुम दो गया है कवि कितने ही आदेश ऊपरखे आते हैं, ओर 
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वे खच्छ आदेश फरनेदाले ( 267 प्रा7७४ए०७ ) होते हैं । 
यदिपेखा न दो, तो स्थित रहनेकी विरुछुछ आशा दी न रद्द 
ज्ञाय। जीवनके बड़े-बड़े अन्तिम व्यापार्सके समय द्वम इन्दी 
आदेशो-द्वार आगे बढ़नेमे समर्थे हुए है। आध्यात्मिक प्राण- 
(78ए ०४४० ४7०97'४४07) का संचार भी हो ज्ञाता था, ओर 
अधिकांशक्ना मनके स्वभावके साथ सम्मिथ्रण रहदा था। इसके 
अतिरिक्त एक वात ओर है ; वह यह फि, आध्यात्मिक प्रद्धत्ति | 
इस आध्यात्मिक प्रवृत्तिमं सी यद्द वात है ; जिस प्रक्वारकी प्रह- 
तिक्के लिये ऊपरले आदेश दोता है, उलीको अधश्यध्मादी और 
अनिवार्य समझना चाहिये, सबको वहीं। क्योंकि वहुतसे 
आदेश आध्यात्मिक-क्षेत्र-( 05ए०४०७) ए०१ ) के आस- 
पास चारों ओरसे आया दरते हैं। सम्मवतः उनमें वहुतसे 
आदिश खत्य भी रहते है, किन्तु दुसरोंके लिये, अपने लिये 
नहीं । उदादरणके लिये असहयोग- नान-फो-ऑपरेशन) को ही 
ले लीजिये ; अब बदि असदयोग आान्दोलचके सम्बन्धर्म हमे यह 
अर्दांश आरेश मिला द्ोता कि यह समय इसी आन्दोलनक्ा 
युग है', ओर चाकी अर्द्धांश; आर्थातु--इसमें धर्म सहायता पहुँ- 
चानेकी कुछ सी आवश्यकता नहीं है, यद्द आदेश दूसरेके लिये 
है, यदद भी उसके साथ द्वी खाथ न समझते, तो दुलरेके आदे- 
शको अपने लिये समेझनेले हमे भारी श्रमर्म पड़ता पड़ता । इस 
प्रकार बहुत तरदकी देववाणी, संदेशे (0058980) ओर ध्वन्ि- 
प्रति-ध्वनि प्राप्त द्ोती हैं, किन्तु उत्त सबमें सत्यता नद्दी' रहती ; 
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अर्थात्‌ वे खब सत्य नहीं बहिक्रि उनमें से अधिकांशर्म तो मिथ्या 
ओर सत्य दोनोंकी मिछावट रहती है और कितनी ही दूसरोक्टे 
लिये द्वोती हैं। इन्हें समझनेके लिये अच्छी तरह परवित्नता-पूर्येऋ 
योग-स्थित द्ोकर उन्हें अलग कर देना (0ा807820ंड॥ ) 
चाहिये । इसका कारण यद्द है कि, चहुत सी ऐसी सूद्टम चष्तुएँ 
( ७७॥28 ) और शाक्तियाँ ( 07०6४ ) सूच्मजगतप्त घूमती हुई 
भटभटा रही हैं ज्ञो हमारे स्थूछ जगत के प्यापार-लसूदमें मत- 
लबसे सावझ्ध ( 7760768(90 ) हँ--उन्तद्षा कितना और कया 
संदेशा (7088920) है, इसका लक्षण योगस्थित द्वोनेसे ज्ञात हो 
लकता है; किन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि, लक्षण भी 
अनेक तरहके द्ोते हैं। अपने जीवन के छोटे-बड़े आदेश (077'0- 
०४०) ही परिव्चनके लिये इशारे हैं। ऊषरके स्वच्छ आदेश 
ही निर्मल आदेश होते हैं, ओर उन्हीं आदेशोंको मानना भी 
चाहिये | 
् &छ । छ 

प्राणका भी सत्य है, ओर वह द्ोता है अपनो खिद्धि- 
( 800/-79०7४6७४०१ ) के लिये या किसी बड़े कामके लिये । 

किन्तु आदेश ऊपरी स्थिति ( 0797 90%8/078 ) या ऊँचे 
दर्जकी बात है ; अर्थात्‌--यद्द सिद्धावस्थार्म ही प्राप्त होता है | 
फिर तो यद्द सबको समेट लेता है। इसलिये ऐसी दशामे खूब ' 
सावधान रद्दना चाहिये जिस समय ...:.. ... ..- उस समय 
हमारे लिये आदेशकी आवश्यकता थी। किन्तु हमारे पास 
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आदेश देनेके लिये कुछ था ही नहीं । यद्दो फद्दा कि स्वतः उसके 
भोतरसे जो कुछ उत्पन्न हो, वद्दी चद्द करे | 


शछ 

आदेश कहाँसे अत हे और फिल आपस्थो के है, इसी 
बातके जाननेके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। यदि यह 
समझ लिया ज्ञाय कि आदेश ऊपरसे (8प07'४770709]) आता 
है, तो इतनेसे ही काम नहीं चल सकता, कयोंक्रि ऊपरमें बहु- 
तसे स्थल (]6५७)) हैं, दहुतसी अवस्थाएँ हैं. ओर बहुतसे भाव 
हैं; जैसे--सत्य-चुद्धि (0]876 0/ 8पर080768) 799807), 
सत्य-श्रुति ( 9]4876 07 8पएएक्षाशशांद्वों ग78ए7४४०7 ); 
सत्य-दृष्टि (0]8706 0 8प्र7एक7707थ) 7९४०।४४००) आदि । 
इसके ऊपर भी विज्ञान, दिव्य राज्य ( 5प000776--07 
67ए776 7४४6 ) है। 


छ श्छ क 0 

अतएुव यद देखना चाहिये कि, आदेश किस स्थानसे 
आता है--बुद्धि-पटसे आता है या चित्त-पटले ; हृद्यसे आता 
है य। प्राणसे ? ऊपरका सत्य कई तरद्दका होता है; जैसे--आदेश 
करनेचाछा सत्य (77.07'8077ए8 ४7प्र08 ), सम्भवनीय सत्य 
(0०शाएश ("प्र08) यथार्थ सत्य (80प्र872 ("7 8) 
किलो समय यह भी द्वोता है कि हमने आदेश ठीक पाया है 
किन्तु उसके देश, काल और पात्रके संस्थान और सन्निवेशके 
। सम्बन्ध, मनकी सारी सम्भावनाओं और कर्पनाओं को अपने 
वशर्भ कर लेनेके बाद । ऐसा करनेकी भी आवश्यकता पड़तो 
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है। भूछका भय करनेले काम बद्ीं चछता । खब छुछ ऊपरसे 
ही संशोधित ( 2077"600०90 ) होता है। अतएध मस्तिष्कको 
सदैव खज़ग रखना चाहिये। उसे मबके स्वभावमे ने मिलाकर 
ज्ञान-द्वारा सत्पर्म पहुँचा देने तथा उसे पूर्ण ओर उदार भावले 
प्राप्त करके ऊप ८ उठानेक्ी ओर ही हमारा प्रधाव रूट्ष्य है। एर 
यह ध्यान रहे कि नीचेछ्ी सारी इंद्वियोंका उल शानमे सिधित 
करनेले ही यह काम होता है। इसीसे इसकी ओर भी हमारा 
लक्ष्य है। इसके छिये पूर्ण एवतंत्र विशाल शुद्ध बुद्धिका भाव 
(]9788 ०0[0077658) द्दोना चाहिये ।.........हिस लमय यहाँ 
आया था, उल समय उसके विज्ञानका द्वार हमचे खोला दिया था । 
इस विज्ञानम लब समान भावसे संग्राम करते जाना चाहिये ।. 


शछ & ५9 ्छ 
प्राण, अपनी आाव्माके ज्ञानके लिये अपने ही कर्म ओर 


पेर्णासे ठीक शावके ऊपर ध्थापिव छो सकता है। किन्तु ओरों- 
वी आत्माओंका थी अपने भीतर अनुभव करना चाहिये। 
इतता द्वी बी, विश्लक्क सत्य, सबके सत्य ओर सफूटीऋरण- 
५ 7977/68/8007) के सत्यका एकले अदुमच् करना चाहिये। 
यदि दुसरे छोग इसमें असमर्थ -होज्ञा्यं, तो उत्तकी सहायता 
करनी चाहिये । ु 
(सब लोगोंके लिये अपनेको दृ्तेशा उदार रदखों)। गांधी 
जिस आदिेशसे चले, उस आदेशसे यदि वह न चलते, तो अपने. 
धघर्मका उल्लंघन करते, उन्तक्ा घमम ही चष्ठ दो जाता। सगवान , 


। 


चला 
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मनुण्पक्की मर्यादा ( [प्ाांधत00 ) एवं शक्ति दोधोंका दी 
व्यवद्वाए उसके महान उद्देश्यक्के लिये कस्ते हैं। 
के & शक क 

पहले आत्माक्ना ज्ञान प्रात करना चादिये। तत्पश्चात्‌ 
उद्घ्व-प्रकृति या पदा-प्रकृतिक्ता रदस्प समझखतेमे ततब्मय दोदा 
चादिये । प्नझुपी क्षेत्रमे शक्ति संचार होनेसे ही इस परा- 
प्रकृतिफ्े रहस्यका ज्ञान होता है। अमीवक् भारतीय साधक 
मानसिक परा-प्रछृतिक्ले रहस्य ओर मादसिक स्वर मा्धुरी- 
६ गाए] 9877)7ए ) को लेकर दी संन्तुट थे। यद्यपि इस 
जगह खत्य, घम, प्रकाश, भेप ओर शक्ति सारी वस्तुएं पायी 
ज्ञाती हैं, संसारके साथ, प्ररृतिके साथ, वह्हाँत॒क कि इतरप्राणि- 
योंक्रे लाथ मेल भी हो जाता है, उनके स्वरमें अरने स्वसकी 
मधचुरता भी मिल जावी है, ओर उससे विश्वक्ना आनन्द तथा 
विश्वप्रात्रक्ना ज्ञान आदि प्राप्त दो जञादा ऐ--इ्र सर्मोक्नो उसके 
मानसको दुसरे यंत्र, देह, प्राण ओर इन्द्रियोक्को अधिक्ारमें 
करके आगे भी बढ़ा देता हैं--दथापि इस स्थानले कायापछट 
या रझुपान्दर ( 07808707779007 ) नहीं द्योता। कहने का 
अभिप्राय यह है कि ऐसी अवस्था तो चाहे जो छुछ भी प्राप्त 
होजाय, किन्तु वह सब संसारके फार्मोर्म प्रवेश करते दी चोपट 
दो जाता है, रद्द नहीं जाता। इसका कारण यह है कि, 
संखारके काम-[ 80707 ) में जितने अन्यान्य सामाजिक घिय- 
मोंका अछुसरण करता हुआ मचुष्य खा आता है, संसारके 
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प्रकष भावचसे या विज्ययी भावले उनसे खींचऋर छातनेकी शक्ति 
मचकी नहीं होती, ऐसा करनेमे मत असमर्थे है। उनसे खींच- 
कर लानेकी शक्ति उत्पन होती .है--ऊपर उठनेपर--परा-प्रक्त- 
तिका रहस्य जान लेनेपर। क्योंकि भगवानऊा महान प्रकाश 
( प्रंशाश/ 77877/689707 ), तथा निम्व प्रकृतिका रूत्य 
ओर असली खरूप चद्दीं रहता | 


क छः 4 कट 

ऊपरभ्रे अच्छी तरहले स्थित न हो जानेतकू, बिना बिचार- 

की मानलिकता प्रकट दो सकती है ओर द्वो मी जांया करती 
है । किन्तु पूणे सिद्ध सहजोंपलब्ध मानस ( 0060 शाप 
ए७ 7700 ) द्वो ज्ञानेपर जब इसका आगमन होता है, तथ 
उसमें बहुत अंशोम निददोषता, पूणता तथा कम-क्षमवा रहती 
है | हाँ, इतना अवब्य है कि मानस, जैसा यह है, हृद्य-पटके 
ऊपरकी वस्तु तथा प्रकाशका अच्छी तरह प्रकाश नहीं कर 
खकता | किन्तु इससे कोई अड़चन नहीं पड़ती, ओर न इसकी 
सम्भावना ही रहती है। इसमें डरकी कोई बात नहीं है। 
दमलछोगोंमे कोई भी अमीतक ऊपर परा-प्रकृतिम प्रवेश नहीं कर 
रूफा है, और न कोई यहाँपर कुछ काछतक स्थित ही रह सका 
है। अतप॒व अबकी बार इस युगर्म हमारा सत्यमें चास करना 
या सत्यभ घर बनाना ( 0प़ञ०)]772 77 #7प7 ) परमावश्यक 
है। सत्यसे चिरस्थायी द्ोनेमे भी भूछका होना सम्पव दै, 
| फ्योंक्रि सत्य तो ऊपरका दी निर्मुछ ओर ठीक है; किन्तु 


है 


९१ अरविन्द-मन्दिरमें 


संसारके जो असम्पूर्ण पाश्चमोतिकके ऊपर, देद्द, प्राण तथा 
मनपर-उसका प्रयोग तथा क्रीड़ा है, उससे चह सत्य पृथक, 
मिला हुआ तथा उसीसे उत्पक्ष दे, ओर डससे ठेढ़ा भी दो 
सकता है । खंखारसे परे पुणे, अभ्रान्त ज्ञो अव्यर्थ भाव-रुपले 
कार्य करनेवाला सत्य है, उसी सत्यतक पहुँचना होगा, और 
डसी सत्यमं निवास भी करना पड़ेगा। सबका रुपान्तर भी 
उसी जगह कर लेना पड़ेगा। हम सत्यमें या विश्ानमें ही रहना 
चाहिये। मानलका सहज ज्ञान विज्कुछ दोप-रहित दो जाने- 
पर भी, वह बड़ी शीघ्रताले अनमिश्नताक्रा मानस डोड़ऋर अप- 
नेको विस्म्रत द्ोनेवालेके मस्तिष्कक्रे भीवर जा घुखता दे । 
अनभिज्ञ हृदय इस रदृस्यक्षी लीला कुछ भी नहीं समझ पाठा, 
क्योंकि वद् तो बादरसे द्वी सब कुछ जान लेनेकी चेष्ठा करनेक्ी 
धुन मस्त रहता है| अपनेको विस्म्गुत द्दोनेचाछा मनुष्य अपने 
मानसके मस्तिष्कको सत्यके भीतर समझता है, ओर वह यद्दी 


अनुभव भी करता है, किन्तु धद्द उसे पाता नद्दीं। जिस प्रकार 


अन्धेरे घरमे दीपक अपना प्रकाश इधर-डचर थोड़ा बहुत 
फैलाता है ओर जहाँ प्रकाशक्की आवश्यकता द्ोती है, वहाँ दोपक 
ले जाना पड़ता है, उसी प्रकार मानसका मह्तिष्क है। मान- 
सका मस्तिष्क ही मानो विद्युत्‌ लोकमे पूरा घर है, अतएच सारी 
चस्तुओआंपर इसका भी प्रकाश नहीं पहुँचता। इसीसे सब 
चस्तुआंका ज्ञान भी नदी होता। केवछ एक इच्छा मात्नक्ों 
समेट लेनेले रूरछता-पूवेक और शक्तिसे पूर्ण सत्य जाना डाता 
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है ओर प्राप्त भी द्वो जाए है। ज्िल प्रकार स्वामी रामकृष्ण 
परमहँस देवका था--उन्हें संधारके लसूचे शायपर देवी आज्ञा 
थी--बह इच्छा-मात्र, घाक्ा इशारा-मात्र ज्ञानते थे ' ओर ऋुछ 
भी नहीं । 

हमार लव है--मावसज्ले मस्तिष्झककों भी छोड़कर एक 
बार विज्ञान-(50]0877770) तक पहुँचनेकी और इसी विज्ञन्न- 
को देवी मावयल या ऊदुध्य प्रकतिछ् मस्तिष्क (कीरशं7१० 76 
07 8707'॥9068) ]770श!०१४9 ) कहते है, कषोंक्ति चहाँ 
पहुँचने से ही जीवण, जीवन होता है। फेदल देहदो का अन्तर्शाल 
हो जानेसे कुछ नद्दी हो सकूता। ऊदुच्च-प्रकृतिक्ीो जानकारी 
होनेकी भी आवश्यकता है । 

इलके लिये आवश्यकता है, एक स्थूक्षता ( 878०7088', 
बविएदीणंवा ( ज़ञ007688 ) एवं महान्‌ प्रकाश दी सरलता या 
'निर्मछ॒ताक्ली ( 00077088 0 ४06 ]78067 ॥200) | मद्के 
भीतर जो ऊपरले प्रकाश आ रहा है, वद मचतें आते ही छोप 
हुआ जारदा है, किन्तु इस जगह दढ़बद्ध (#8॥009 ) और. 
कड़ाईले एकड़गा (7270]7 700 ) छीोक चही । इसका 
कारण यह है कि, सत्य एकदम सूद और स्वच्छ वस्तु है। 
उसपर कड़ाई करनेसे उब्टी द्वानि पहुँचाती है ।...... ... ... . .- 
जो छोग इस्र प्रकार हुठ करके दढ़ता-पूर्वक सत्यको पड़ना 
चाहते हैं, वे भारी भूछ करते हैं । शुद्ध हेदयसे (४7708799) 
' खत्यकों पकड़वा चाहिये। इसके हिये मबका द्वार सदैव खुछा 


] 
९ 
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रखना चाहिये | मन्का द्वार खुला रहनेले दी नये-चये सत्योका 
प्रकाश बिना विध्न-बाधाके सरलता ओर खुगमतासे भीतर प्रवेश 
कर सकता है। छिन्तु इसका भी ध्यान रहे कि, खुला द्वार केवल 
सत्यका प्रकाश पहुँचनेके लिये द्वी रहे, ओरोंके प्रवेशक्ने लिये 
नदी । इसी तरहले रूत्यकोी ओर पुख फछरक्रे उसीफे महान 
उदार प्रकाश चलना चाहिये। 
छ शः श् ्छ 

कमक्की गतिके पहलेकी अपेक्षा कुछ शिथिल हो जानेकी 
भी वहुत बड़ी सम्भावना रद्दती है, ओर वह शिथिल हो भी 
सकती है; किन्तु इसले कोई दानि चद्दी' हो सकती। स्थिर 
स्थायी-कमले तो सत्य ओर मद्दाव शक्तिक्ी उत्पत्ति द्वोतों है। 
दम कर्मका त्याग करनेके लिये नहीं कह रहे हँ। इसलिये सब 
कम छोड़ देनेपर भी कर्म त्यागपूर्ण लददनशीछ ता-([0882ए70ए ) 
के धारण फरनेकी शक्ति-( 0४)8०ए ) का रहना आवश्यक 
है । 'कमणि अकमे यश पश्येदकर्मणि थे क्र यश... ... ।& 


। £ परिशिष्ट ५ 
६-7 9उ&द ० 
पुस्तक तो समाप्त दो गयी, अब इस प्रकरणम हमें दो-चांर 


खांस बातोंको स्पष्ट करना है। इस पुस्तकम 'चत्ति' शब्द कई 


& गीताके चौथे अध्यायका ८ वाँ ,श्छोक है।. इसकी दूसरी पंक्ति 
है--'सबुद्धिमान्‌ मजुष्येषु ख युक्तः कृत्स्वकर्मकृत्‌ ।! 


5 
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बार आया है | अतः पहले व्त्ति फया है, इसीका स्पष्टीकरण 
कर्ता है। 

चुक्ति--रूप रखादि बाह्य विषयों के संयोगले जीवका अन्ठ:- 
करण उस संयुक्त विषयके ज्ञिख आकारमें ठीक-ठोक. परिणत 
होता है उसीको तृत्ति कहते हैं। मनकी यद्द तुत्ति पाँच प्रकारकी 


है। लयात्मिका निद्गा-इत्ति, विक्तेपिका ध्रमाणद्धत्ति, विपयेय, 


विकरप ओर सुखुति । 

(१) विद्रावृत्ति--जाप्नत्‌ और स्वप्न दुत्तिक अप्षावका अथात्‌ 
प्रकृष रूप लयावर्थाका कारण तमोग़ुण है । तम्र ज्ञिख 
चृत्तिका विषय है, उसी तुत्तिक्ना बाम निद्रा है। 

(२) प्रमाणवृत्ति-झिली घस्तु के रूपका उसी तरह अजुभव 
करना जैसा कि वह हो, प्रमाणवत्ति है। 

(३) विपयंयवृकत्ति--घास्तविक रूपक्का उछटा अनुभव करना 
विपयेय दृत्ति है । 

(७) विकव्पतृत्ति-वस्तु जे हो और शब्दके लिये एक्क 
प्रकारकी मचकी तत्ति हो, उसे विकवप दृत्ति कद्ते हैं। 
विप यैय चुत्ति तो रोकी जा सकती है; किन्तु यह 
नदी । 

(५) स्सतितृत्ति--ज्ञाप्रद्वस्थाम ज्ञिन विषयोका अठुसव 

....... किया जाता है, उनका संस्कार या शक्ति सूक्ष्म रूपसे 
मनमे स्थित रहता है। समय पाकर वह संस्कार प्रबल 
दो उस भूतपू विषयका स्वरूप फिर मनमें उद्ति कर 


की 
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देवा है। इस यूतपूर्व विषयकी पुनरुदित मचोवृत्तिको 
. ही व्छतिद्धत्ति कहते हैं । 
. दूसरा शब्द है, 5077'॥7074! (खुप्रामेण्टछ) । इसका 
अथ है परा-प्रकृति । प्रकृति दो तरदकी होती है । 
एक परा-प्रकृति है और दुसरी अपरा-प्रक्ृति । परश-प्रकृतिको 
दी ऊद्ुध्ये प्रकृति या प्रक प्रक्ृति भी कहते हैं। श्रोमद्चूगवषद्ठी- 
तामे इनकी व्याख्या इस प्रकार है-- 
भूमिरापो5 नलोवायुः खंमनो बुद्धिरेच च 
अहंद्वार इतोये में भिन्ना प्रकृतिरष्धघा ॥ 
अपरेयप्रितस्त्वन्यां प्ररति विद्धिमे पराम | 
जीव भूतां मदावाहो ययेद॑ घायते जगत्‌ ॥ 
गीता अ० ७ इलोक ४-५ 
अर्थात्‌-पृथ्वी, जल, अश्नि, वायु, आकाश ( ये पांचों सूक्ष्म 
भूत नक्ति स्थूछ ) मच, चुद्धि और अहंकार इन आठ प्रकारों्म 
मेये प्रकृति बँटी हुई है। यद्द अपरा; अर्थोच--निम्न श्रेणीकी 
+ (प्रकृति) है । हे श्र च ! इसले भिन्न जगत॒को धारण करनेवाली 
4 ज्ञो मेरी परा; अर्थात--उच्च श्रेणीकी जीव-स्वरूपी दूसरी प्रकृति 
है, उसे तुम परा-प्रकृति जानो । 
सारांश यद्द कि अपरा-प्रकति तो आठ प्रकारकी है, किन्तु 
परा प्रकृति एक द्वी है; अर्थात्‌--सब जगह एक ही आत्मा परि- | 
> व्याप्त है। जिस प्ररृतिके द्वार भगवानकी जीव संशा हुई है 
डसका नाम पर प्रकृति है। क्षराक्षरा तथा क्षेत्र-कच्षेत्रशका अच्छी 
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तरद्द विचार करतलेपर यह प्रदोरण समरफर्म आ खलकता है। , 


5प07&0708) (उुप्रामेटल्त ) शब्दका शाब्दिक अर्थ यदि 
पएरा-प्ररृति हमे मिलता, पर प्रसंग देखनेसे ज्ञात होता है कि लेख- 
कको इसका अर्थ परा-प्रकृति ही अमिप्रेत है । 

साधना शब्द्क्वा प्रयोग इस पुस्तक अधिक छुआ है। अतः 


सप्ताधिक्री थोड़ी व्याख्या करके साधनचापर प्रकाश डालना 


अधिक उपयुक्त होगा | पातञ्जछके मतर्म लब प्रकारंके विजातीय 
प्रत्यर्योसि शूल्य सज्ञातीय वृत्तिका प्रवाह दी समाधि दै । बित्तके 
अवस्था-मेदलसे यह समाधि दो प्रक्तारक्की है, एक सम्प्रश्षात 
समाधि और दूसरी असम्प्रशाव समाधि एक्ाम्रता-पूर्वक्ष रज- 
तमका चाश द्वो खत्वक्का उद्देक खरूप-चित्तका एक ही विषयर्म 
लग जाना वथा शुद्धि उत्पन्न होना सम्प्रज्ञात समाधि है। इस 
अवस्था ध्येय चस्तुका आकार मौजूद रदवा है ओर असम्प्रश्ांत- 
में इस दृच्िफा विरोध होता दे । यह एकात्र अदस्या चिसकी 
अदषध्थाका एक भेद है। खितचकी अदस्था पाँच प्रकारको है--- 


क्षिप्त, सूढ़, विक्षिप्त, एकाप्र ओर विरुद्ध है। राग-विद्धेपसे : 
विषय अभिन्रिष्ट होना चितद्ठछी क्षिप्तावसथा, सदा विषयासक्त 
रहनेपर भी कभी-कभी ध्यानसिष्ठ हो जाना विक्षिप्तावस्थाम एवं . 


एक दी दिषयवमे खितका स्थिर दोना एकाम्रावस्था है। वेदान्त- 
के मतसे ध्यात्ष, ध्याता ओर ध्येयका एक दो जाना ही समाधि 
है, उस समझ फेचल ध्येय विषय-मात्र दी रद्द जावा है। साधकष- 
छोग आत्म-लंयम ध्याच-छारा एकाप्न चिच करके करते हैं। - 


पु 
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योगके आठ अंग &ैं ।--मय, चियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धांरण, ध्यान ओर समाधि। १ अद्विसा, खत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचच्य और अपरिन्रहको यम कहते हैं। २ शोच, 
खसनन्‍तोप, तम, खाध्याय ओर ईश्वराराधनको नियम कहते हैं । 

३--पद्च स्वस्तिकादि स्थिर भाषके वेठनेक्ता माम आसन & 
है। ४-श्वाल-प्रच्छकालकी स्वाभात्रिफ गठिक्ो रोक कर 
उसको शास्योक्त च्ियमानुखार बनाना धाणायाम है। ५-इंनिद्वियों- 
छा अपना अपना दिपय त्वाग फरके छित्तक्नों रूपका अनुक- 
रण करना धत्याहार है । ६--केवलत एक्न दस्तुके धारण फरनेका 


- नाम धारण है। ७--श्रवण मनन द्वारा आचाय्योके दिये हुए 


डप्देश-गत संशयों का दूर दोना ओर चित्तका एकात्र होना 
दी ध्यान है। ८--समाधि का उल्लेख पहले दी किया जा 
चुका है । अब साधना का अर्थ रपट है। 

पुस्तक के अन्तिम गीता-इत्नोकपर भी छुछ लिखना आध- 


अयक है। विषय बड़ा द्वी गहन दै। करम्ममे अकरम्म ओर 


अकर््ममे कम्म जो [देखता है, चद्दी मनुष्येर्म बुद्धिमान हैं। 
किन्तु कम्मंमे अफर्मका देखना वेखा ही सम्भावित नहों है 
जैसा कि सफेद रंग में काछा। दया कभी अन्‍्धेरे का गुण 
उजाला करना दो सकता है? पर वास्तव में गम्भीरता पूवेक 


' & झासन ४८००००० प्रकारके हैं। उनमें ८४ प्रचछित हैं। इन 


८४ आसनों में भी मत्यंछोक में ३२ तरह के श्रासन ही शुभदायक 
है| ।--घरेण्ड संद्धिता । 
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विचार फरनेस थगवानके चाकपका रद्दत्य सत्य समझ पड़ता 
है। इसके भीतर बड़ा ही गूढ़ अर्थ छिपा छुआ है। चृस्तुतः 
कम, अकरमे, घिकर्म सब कर्िपत हैं, अदियाके प्रसावसे इन 
खतममों की लीला मचो हुई है। तीनों शुर्णोके सम्मिलनसे जो वस्तु 
माचकी उत्पत्ति दे वे सभी वस्तुएं द्वी स्वभाव-चंचल है उत्हीं 
तोनों गुणोके संयोगसे शरीरकों जो खब इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई हैं 
वे भी कम जानेपर एक क्षण सी नहीं रहती। आत्मा अपर दै। 
घद्द खबसे अलग है। यद्द त्रिशणःत्मक्त कर्म ही अविद्याका है, 
ओर आत्मा तीचों श॒ुणोंसे रद्दित है । | 

अविद्याफा रूप पश्चदशोंके मतानुखार इस प्रकार ऐ-- 
'चिद्रानन्द्मय ब्रह्म प्रतिविद समन्विता । तमोरजञः मन्दगशुणा 
प्रकति द्विविधा च सा॥ सत्त्तरशुद्धयविशुद्धिस्यां मायाविद्येयते 
मते ।' अर्थात्‌ लिदानन्द्मप प्रह्म समन्वित सत्त्व, रज और तप 
इन ठोनों शुर्णोक्ती साम्पावचस्था रुप प्रकृति ही खत्वके तार- 
तम्यसे साषा एवं अविद्या इन दो अवस्थाओंको प्राप्त है । जब 
तक खत्व गुण, रज और तमसे कलुषित नहीं होता वब तक: 
उसको शुद्ध सत्त-प्रधान कद्दते हैं ओर जब सत्वगुण रज: ' 
और तमठ्ठारा कलुषित द्दोता है तब उसको मछिन सत्व-प्रधान 
कद्दते हैं । तात्पय यद्द है कि अदिया तो प्रकृतिकी अवस्थाका 
पक भेद्‌ मात्र है। ह 

वेदान्तलारके सिद्धान्ताजुसखार ब्यष्टिसूत एक पृथक्‌ अज्ञा- 
लको माया कंदते है और समष्टिभृत अज्ञानकों अविद्या कद्दते 


| 


